स्रे-जयन्ती उपहार 


जआच्ये-ज्ञी वन्च७-2 
अर्थात 
26“सहस्थ-धम्प्ने 


भकाशक-- 


आस्पे-साहित्य मएठल लि०, अजमेर. 











बच 


रे ९ पी ; । 
हे व व, | 
४ | 
५ कई गाय्ये-जी वन 663 
९ ।( ( 
४ 
४ ; ग्रहस्थ - धम्म ! 
4 >+“१४ (२ )॥) 
2: 
४ ; प्‌ व सम्पादक-- १६, १३: “4 ) ) 
ञ श्री रघुनाथप्रसाद पाठक, | 
4 लक रे) 
५ आय्येवत्सर १९७२९४९०३८ ४ 
| ॥ संवत्‌ १९९४ विक्रमीय ) 
९ दयानन्दोब्द ११३ ( हु 
; ) ।0॥शप्ठ! ] | 
|  070शाप्ष । ( 


क्र बरूए 5 
नव 


प्रथमाकृत्ति के का ४४४ 
१००० |») आना 


-4०%इच्च -+> 2 जोर 42४ २० प्णाम ७०7०४ ७३७२० मापथ- ४८ द्रढा स्ड दब. हे 
८, 2: 27, 20/६४+: 


] ५ 
“६2४ ०व्डे-० ०. ॑बच 42०० सजच छा चछ-मब्प्>7- ७ /ग ७:7० - ८ 2 ) 





हैँ 


प्रकाशक- 
आये-साहित्य-मएडल लिमिटेड, अजमेर. 


सुद्रक-- 
बाबू मथुराप्रसाद शिवहरे 
दी फाइन आटट प्रिंटिंग प्रेस, अजमेर 


विषय-पूची 


पूव-वचन ( पृ० कम्घ ) 
पहला परिच्छेद--आश्रम-व्यवस्था ( पृ० १-३२ ) 


गृहस्थाभ्र म-- विवाह--कुल---वरवधू का चुनाव--विवाह में छड़के 
लड़की की योग्यता--लड़के की योग्यता--श्लांसी की रानी छश्मीबाई 
--प्राणिशासत्र और स्री की महत्ता--लड़की की थोग्यता--प्रश्ष--भनमेलऊ 
विवाह--दो भेद-- विधवा विवाह--पश्चिम का उदाहरण--बिवाह 
सम्बन्धो कुप्रथाएं-- आमयादित दहेज -- विवाह कब होना चाहिये--विवाह 
की प्रतिज्ञाएं-पहली प्रतिज्ञा--दूसरी प्र ०---तीसरी प्र०--चौथी भ्र० 
--पांचवीं प्र०-- छठी प्र०--सातवीं प्र०--आठठवीं प्र०--नर्वी प्र ०--- 
दसवों प्र०--पति पत्नी और घर वालों का दृष्टिकोण--मयादा का 
उलंघन-- पत्नी का दृष्टिकोण-पति का दश्कोण ॥ 


दूसरा परिच्छेद--पति पत्र #6 पारस्परिक व्यवहारें 
( पृ० ३२-४५ 0) 


पहली शिक्षा--श्रत की महिमा--न्रत के भेद--सत्य की महिमा 
-- बत पालन का उपाय- चिच की एकाप्रता--दूसरी शिक्षा--पत्नीक्त 
“-अ्जुन का आद्श- दूसरों के साथ व्यवहार--व्याख्या--माता पिता 
पुत्र श्ली भाई बहिन आदि का पारस्परिक ज्यवहार--अ्रातृप्रेम के कतिपय 
पेतिहासिक उदाहरण--सुमित्रा का सन्देश--कौशल्या का सन्देश--- 
साधारण व्यवहार - हिन्दु जाति की त्रुटि ॥ 


स्‍्त्र 


( १ ) जिसमें गृहस्थ के छोग सदाचारी हों, परस्पर प्रीतियुक्त हों । 
(१२ ) जिसमें उत्तम ओर सभ्य सन्‍्तान हों । 
(३ ) जो धन, धान्‍्य, अं:र पशुओं से पूर्ण हो । 


( ४ ) जिसमें जीवन हो, जिसके छोग पुरुषार्थी, स्वस्थ, यशस्वी 
और बलवान हों । 


( ५ ) जिसमें विद्वानों और अतिथियों का सत्कार होता हो और 
दान दिया जाता हो । 


( ६३ ) जिसमें पश्चयज्ञ इत्यादि यज्ञ होते हों । 
उत्तम सामाजिक व्यवहार 


मनुष्य सामाजिक प्राणी है। उसका सम्बन्ध दम्पति, कुटुम्ब, जाति 
समाज और संसार के मनुष्यों ओर प्राणीमान्न से है। इसलिए उसका 
लोगों के साथ व्यवहार श्रेष्ठटस होना चाहिए और इन व्यवहारों का मुल 
मन्त्र प्रेम, दया ओर सहानुभूति होना चाहिए। परन्तु थे व्यवहार सदाचार 
की सुददद भित्ति के विना कायम नहीं रह सकते । इसलिये जीवन में -- 
सदाचार 


धारण करने की अत्यन्त ज़रूरत है क्‍योंकि सदाचारी मनुष्य ही 
समाज में सुख से रह सकता है। सदाचार की सुख्य मय्यांदा हिंसा, 
चोरी, व्यभिचार, मद्यपान, जुआ, असत्य भाषण ओर इन पापों को करने 
वाले दुष्ठों के साथ सहयोग करना इन सप्त मय्योदाओं का उल्लंघन न 
करना अर्थात्‌ इनमें से किसी भी पाप वो न करना है। इसके अतिरिक्त 
सत्य भाषण करना, सत्य मानना, सत्य कहना, सत्य और मधुर भाषण 
करना, मन, वचन ओर कम से मधुर मूर्ति बनना, पापों से बचना, सन 
को निष्पाप रखना, स्वच्छ ओर पवित्र रहना, उदार अं र दानशील बनना, 
विद्वानों का संग करना आदि व्यवहारों का अनुष्ठान शोर गुणों का धारण 


| 


करना भी सदाचार है । सदाचारी बनने के लिये मनुष्य को अपनी भात्मा 
की पविन्न आधाज़ को सुनने भोर उस पर चलने का अभ्यासी होना तथा 
उत्तम न्रतों वाला, दृद्संकल्प और सिद्धान्त पर अटछ रहने वाला होना 
चाहिए । उत्तम त्रत ही सदाचार के मूल हैं । ददृ प्रतिज्ञावाव्‌ ही सदाचार 
की रक्षा में सफल होते हैं। उत्तम ब्रतों और संकल्पों के लिए पर्याप्त 
अभ्यास द्रकार होता है। विना अभ्यास के मनुष्य का ब्त्ों पर स्थिर 
रहना कठिन होता है। अभ्यास संस्कारों से होता है इसलिए श्रेष्ठ संस्कारों 
द्वारा, मनुष्य के सुसंस्कृत होने की नितान्त आवश्यकता होती है । संस्कार 
का अर्थ मन, वाणी और शरीर का सुधार है। ऊपर जिस सदाचार का 
का वणन किया गया है उस तक पहुंचने के लिए मनुष्य का जन्म से ही 
नहीं वरन्‌ जन्म से पूव गर्भ से ही संस्कृत होना जखूरी है ओर इसके लिए 
संस्कारों में मुख्यै संस्कार आदर्श वेदिक विवाह-संस्कार होना चाहिए । 
वर वधू हर प्रकार से समान और योग्य होने चाहिए । 


आजीविका 


मनुष्य का कार्य केघछ सदाचारी बनने से ही नहीं चल सकता, उसे 
आजीविका की जरूरत होती है। आजीविका पवित्र और सात्विक होनी 
चाहिए ओर सच्चे ओर न्यायोचित उपायों से उपलब्ध करनी चाहिये । 


समाज की रक्षा 


इस सम्बन्ध में वेदों में बहुत उत्तम प्रकाश मिलता है। वेदों में 
उपदेश किया है कि जहां २ भय की संभावना हो वहीं २ रक्षा का 
प्रबन्ध करना चाहिए । वेदों के रक्षा-सम्बन्धी उपदेश ४ भागों में बांदे जा 
सकते हैं । बीमारी से रक्षा, प्राकृतिक विष्ठवों से रक्षा, समाज के भीतरी 
दुशें से रक्षा और बाहर के शत्रुओं से रक्षों | इन चारों प्रकार की रक्षाओं 
को आयुर्वेद, यज्ञ, प्राथना और राज्यश्रबन्ध के अन्तगत रक्‍्खा गया है । 


उपयुक्त विवेचन से कई बातें स्पष्ट होती हैं । उनमें एक तो यह है 


कि इन शर्तों की पूर्ति से मनुष्य-समाज सुखी, सीधा-सादा, विद्वान, 
सदाचारी और उद्योगी, था एक दशाब्द में लोकिक दृष्टि से उन्नत होगा । 
और पारलौकिक दृष्टि से समुश्नत होने की उसमें पूरी १ क्षमतापँ होंगी 
क्योंकि ऐसा समाज खाने-पीने और रक्षा इत्यादि की चिन्ताओं से मुक्त 
होगा, सुख ओर शान्ति का साम्राज्य होगा और ढोगों को परणोक 
चिन्तन के लिए काफ़ी समय और सुविधाएँ होंगी । एक दूसरी बात यह 
स्पष्ट होती है कि ये विधियाँ एक दूसरे के साथ जुड़ी हुईं हैं। बिना एक 
के दूसरी फलव॑ती नहीं हो सकती और सप्ताज का वांछित विकाश नहीं 
हो सकता है। एक तीसरी बात यह स्पष्ट होती है कि गृहस्थाश्रम 
आय्य-जीवन के स्वाभाविक विकाश का मूल स्रोत है। गृहस्थाअ्रम का 
क्या रूप होना चाहिए, इसी को हमने आगे के पृष्ठों में रखने का यत्र 
किया है । के 


इस यत्ष में मुख्यतया श्री पूज्य महात्मा नारायण स्वामी जी महाराज 
के एतद्‌ विषयक प्रवचनों से जो वे समय १ पर देते रहें हैं और जिन्हें हम 
लेखबद्ध करते रहे थे, सहायता ली गई है। इसके लिए हम पूज्य स्वामी 
जी मद्दाराज के कृतज्ञ हैं। जिन अन्य ज्ञात वा अज्ञात महानुभावों के 
विचारों से हमने छाभ उठाया है, हम उन के भी आभारी हैं । 


यदि ये पृष्ठ आय्य-जीवनों के विकाश तथा रक्षण में सहायक सिद्ध 
हुए, तथा सारिवक साहित्य के योग्य हुए तो निश्चय ही हम अपने परिश्रम 
को सफछ समसझेंगे । परम पिता परमात्मा हमें आय्य-जीवन के आचरण 
में समर्थ करें, इसी कामना के साथ हम यह पुस्तक जनता के समक्ष 


रखते हैं । 


सिवहारा 
( बिजनोर ) 


१६-६-३७५ 
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आरेम 
ही आयय-जीवन (#६ 
ओर 


गहस्थ-धमम 
अआश्रस'व्यवस्था 


आये-जीवन की आधारशिला ४ आश्रम बतलाये गये हैं। वे 
आश्रम ब्रद्मचय, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास हैं । इन थधारों 
आश्रमों के कत्तेव्यों का विधान प्रथक्‌ २ निम्न प्रकार है:-- 


ब्रद्मचय--वीयरक्षा के द्वारा शरीर और दिमाग़ को बलवान बनाना 
ओर विद्याध्ययन करना । 


गृहस्थ--विवाह “सूत्र में बंधकर धमंपूबक सनन्‍्तान उत्पन्न करना, 
समाज को श्रेष्ठ नागरिक देना, पुरुषाथ और परोपकार 
का जीवन व्यतीत करना, कर क्त कर्मों में तन, मन और 
घन लगाना तथा लौकिक और पारलोकिक सुखों की 
प्राप्ति करना । 


कनप्रस्थ--निवृत्ति मागे की तैयारी करते हुए शिक्षा और सेवा के 
द्वारा जनता का निष्काम भाव से उपकार करना । 


संन्यास--आश्रम-व्यवस्था की संमुचित व्यवस्था करना, आत्मा 
ओर परमात्मा में रत दोते हुए धम्मे-प्रचार करना । 


२] आय्ये-जीबन 


इन चारों आश्रमों में दो प्रधान और दो सहायक आश्रम हैं। 
वस्तुत: लोक और परलोक के साधक गृहस्थ और संन्यास दो दी 
आश्रम हैं। गहस्थ लोक का और संन्यास परलोक का साधक है । 
इन दोनों को दृढ़ करने के लिए ही अन्य दो सहायक आश्रम 
बनाए गए हैं । गृहस्थाश्रम के सुचारु रूप से अनुष्ठान के लिए ब्रह्म- 
चय और संन्यासाश्रम के लिए वानप्रस्थाश्रम हैं । 


इन चारों आश्रमों क्रा मूलतत्त्व सुखी-समृद्धिवान होना एवं 
समाज का पूर्ण विकाश और कल्याण करना है । इनमें सब प्रकार 
की ज्षमताएँ विद्यमान हैं । इस बात को बड़े २ समाजशाश्री और 
मनोवैज्ञानिक एक खर से स्वीकार करते हैं। इस आश्रम-व्यवस्था 
का रहस्य मनुष्य को उसके अन्तिम ध्येय मोक्ष तक पहुँचा देना है । 


ये आश्रम बतलाते हैं कि बिना किसी प्राणी की आयु और 
भोग में धक्का पहुँचाए अपनी आयुष्य भोग को प्राप्त करते हुए खय॑ 
मोक्ष प्राप्त करो और अन्य प्राणियों के लिए ऐसा मागं बनादो 
जिससे सब प्राणी अपने कमे-फलों को भोग कर मनुष्य-दरीर के 
द्वारा मोक्त की सिद्धि करें | इस सिद्धान्त की रक्षा के लिए मनुष्य 
को अपने जीवन के दो लक्ष्य बनाने होते हैं । एक तो यह कि जहाँ 
तक हो सके इस सृष्टि से बहुत ही कम भोग्य पदार्थ लिए जावें 
आर दूसरा यह कि जहाँ तक हो सके तपस्वी जीवन के साथ सृष्टि 
के कारणों, आत्मा, परमात्मा का साक्षात्‌ किया जाय । इन दोनों 
कर्तव्यों को लक्ष्य बनाने से धम्म का सिद्धान्त दृढ़ हो जाता है और 
धम्म की स्थिरता से मोक्ष का मार्ग सब के लिए सुलभ होजाता है । 
धम्मे की स्थिरता का साधारण साधन श्रथ और काम का सामंजस्य 
है और दूसरा विशेष साधन इश्वर परायण॒ता है। इस धम्मे की 
स्थिरता से ही संसार की खाभाविक स्थिति कायम रहती है अन्यथा 
नहीं। अथ ओर काम का ठीक २ सामंजस्य गृहस्थाश्रम में होता है । 


गृहस्थ- घस्मे [ ३ 
गहस्थाश्रम 


यह आश्रम सब आश्रमों में मुल्य और श्रेष्ठ आश्रम है। भरण- 
पोषण इत्यादि के लिए अन्य तीन आश्रम इसी पर अवलम्पबित हैं 
यद्दी बात इस आश्रम को ज्येष्ठत्व प्रदान करती है और मनु इत्यादि 
आप ऋषियों ने एक खर से इस बात को स्वीकार भी किया है । 
इस आश्रम में उन्हीं ब्रह्मचारियों और त्रद्मचारिणियों को प्रवेश का 
अधिकार है जिन्होंने पूर्ण विद्या और बल प्राप्त कर लिया हो, जो 
शरीर और मन से तपस्वी हों, जो समाज में नागरिक के रूप में 
अपने कत्तंव्यों को जानते हों और जिनमें हर प्रकार की क्षमता 
ओर तैयारी हो । 


विवाह 


इस आश्रम का प्रारम्भ विवाह से होता है । यह संस्कार हमारे 
उन १६ संस्कारों में से है जिनके द्वारा मनुष्य सुसंसक्रत ओर श्रेष्ठ 
बना करता है । संसार में विवाह-प्रथा किसी न किसी रूप में सब 
जगह पाई जाती है और इसके सम्बन्ध में भिन्न भिन्न अनेकानेक 
दृष्टिकोश देखे और सुने जाते हैं । हम यहाँ केवल एक-दो मुख्य २ 
दृष्टिकोणों पर विचार करते हैं। एक दृष्टिकोण तो यह है कि 
“विवाह” एक ठेका है, सोदा है जिसे स्री-पुरुष जब चाहें कर सकते 
हैं और जब चाहें तोड़ सकते हैं | दूसरा दृष्टिकोण यह है कि विवाह 
ठेका वा सौदा नहीं वरन्‌ अटूट धार्मिक ओर पवित्र सम्बन्ध है 
जिसमें ख्री-पुरुष बँधते हें । एक तीसरा दृष्टिकोण यह भी है कि 
“ विवाह ' एक पुरानी सड़ी-गली, रद्दी रूढ़ि है; यह ख्री-पुरुषों के 
सुखों, आज़ादी और खाभाविक विकास में बाधक है ओर समाज 
की सुख-शान्ति और एकता की विनाशक है अतः ख्त्री-पुरुषों को 
इसके चक्कर में पड़ने की भूल कदांपि नहीं करनी चाहिए और 
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आजादी के साथ स््री पुरुषों को आपस में मिलकर काम-वासना 
की सन्तुष्टि कर लेनी चाहिए और जब तक प्रेम क्नायम रहे तब 
तक साथ रहना ओर जब प्रेम क्ायम न रहे और आपस में न पटे 
तो अलग द्वोकर दूसरा प्रेम-सम्बन्ध स्थापित करने में आज़ादी 
रहनी चाहिए । ग़नीमत इतनी है कि यह दृष्टिकोण भारत में एक- 
देशीय है, व्यापक नहीं है, फिर भी उपेक्षणीय नहीं है । पहले और 
तीसरे दृष्टिकोणों की भयद्भरता का भली प्रकार दिग्दशन पश्चिम 
के देशों में ओर कुछ २ इस देश में भी देख पड़ रहा है । भारत में 
इन दृष्टिकोणों के दुष्परिणामों की कल्पना ही भयावह है। इस प्रकार 
के दृष्टिकोणों के दुष्परिणाम ख्री-पुरुषों का पशुवत्‌ व्यवहार, प्रति- 
योगिता, जीवन की अश्ञान्ति, तलाक, व्यभिचार, खतन्त्रता के नाम 
पर उच्छुह्ललता, आत्महत्याएँ, शिशु और ऋण-हत्याएँ इत्यादि हैं । 


विवाह न करने के दृष्टिकोण को विवाह की निकृष्टता की प्रति- 
क्रिया कहना ही ज़्यादा उपयुक्त होगा। विवाह प्रथा के उठा देने 
से व्यक्ति ओर समाज दोनों ही विनोश की ओर अग्रसर हो जायेंगे, 
पारिवारिक जीवन नष्ट-श्रष्ट होकर समाज में तबाही मच जायगी । 
कोई किसी के सुख-दुःख में शरीक होना ओर वृद्धावस्था में वा 
बीमारी की हालत में सेवा शुश्रषा करना अपना कत्तेव्य न सममेगा 
ओर समाज सन्‍्तानों विशेषतः उत्तम सन्‍्तानों से शून्य होजागरगा । 
आवश्यकता इस बात की है कि लोगों को इस दृष्टिकोण की 
भयद्भूरता से परिचित ओर “विवाह ” संस्था को अधिक से अधिक 
पवित्र रकक्‍्खा जाय । * 


दूसरे दृष्टिकोण के अनुसार विवाह अटूट सम्बन्ध है। इस 
दृष्टिकोण के अनुसार सत्री ओर पुरुष खास ग्रतिबन्धों के अनुसार 
उद्देश्य विश्वेष की सिद्धि के लिए आपस में मिलते हैं। धमेयुक्त 
कम, अपने २ वर्ण के अनुसार कत्तेज्य कर्मों का अनुष्ठान, धमोनुसार 
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सन्‍्तानोत्पत्ति, पालन-पोषण इत्यादि उद्देश्य हैं तथा पूर्ण विद्या, बल, 
सभ्यता, सुशीलता, समान गुण, कमे, स्वभाव, धन तथा हर प्रकार 
की तय्यारी ख्रास प्रतिबन्ध हैं । 


इस दृष्टिकोण के अनुसार हरणएक के लिए विवाह करना ज़रूरी 
नहीं है। जो व्यक्ति काम पर विजय कर सकते हों वे विना गृहस्था- 
श्रम में प्रवेश किए सोक्ष की सिद्धि कर सकते हैं. परन्तु चूंकि काम 
पर विजय प्राप्त करना प्रत्येक का काम नहीं है और समाज को उत्तम 
सन्‍्तान देना और परोपकार करना आवश्यक कत्तेव्य है इसलिए 
प्रायः लोग प्रवेश करते हैं और प्रवेश करना भी चाहिए । 


पहले दृष्टिकोण को पश्चिम का और दूसरे दृष्टिकोण को पूर्व 
( भारत ) का दृष्टिकोण कह सकते हैं । इन दोनों दृशष्टिकोणों के 
सम्बन्ध में एक बड़ी मनोरअक उक्ति प्रचचित है| पश्चिम के रृष्टि- 
कोण के अनुसार (..0ए€ ९08 एञ।९॥ ॥)47680 अथोत्‌ विवाद 
होते ही ख्री-पुरुषों के प्रेम का अन्त हो जाता है । पूर्व के दृष्टिकोण 
के अनुसार [.0ए९ 0862078 शाहा ॥)4777€0 अथोत्‌ विवाह 
होते ही प्रेम शुरू होजाता है। इस थक्ति से स्पष्ट है कि पूत्र की 
विवाह की मय्यादा न केवल पश्चिम की ही वरन्‌ संसार की अन्य 
विवाह-मय्यादाओं से उच्च और श्रेष्ठ है। पूष की विवाहमय्योदा 
वही है जिसका वेद प्रतिपादन करते हैं । 


वेदों के अनुसार विवाह” एक पवित्र आत्मिक सम्बन्ध है । 
इसमें ख्री-पुरुष संसार को श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने को बाँधते हैं । 


विवाह शब्द की वैदिक व्याख्या बड़ी उत्तम है। इस व्याख्या के 
अनुसार विवाह (वि+वाह वि-असाधारण, वाह-गाड़ी ) एक 
विलक्षण गाड़ी है । यह जीवन की गाड़ी है. जिसमें स्री और पुरुष 
दो पहदियों के सदृश हैं अथवा विवाह वह क्रिया है जिसके द्वारा 
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विशेष रीति से गृहस्थाश्रम में स्री-पुरुष प्रवेश करते हैं अथवा वह 
प्रयत्न है. जो गृहस्थाश्रम में सत्री-पुरुष मिलकर करते हैं। 


कुल 


कुल की उत्तमता श्रेष्ठ विवाह की एक 'अनिवाय शर्त है । उत्तम 
कुलों के लड़कों और लड़कियों का ही आपस में विवाह होना 
चाहिए। पवित्रता, सादगी, सदाचार, उत्तम व्यवहार ओर श्रेष्ठ 
वातावरण कुल की उत्तमता की कसौटी हैं; न कि धन-वैभव, शान- 
शोक़त, ठाठ-वाठ और आचरण रहित विद्या, ज्ञान इत्यादि । उत्तम 
कुलों की सनन्‍्तानों के संस्कार प्रायः अच्छे होते हैं और ऐसी सन्‍्तानों 
के वैवाहिक जीवनों के सुखी होने की परी २ सम्भावना होती है । 
यूरोप ओर अमेरिका में प्रतिदिन प्रेम-प्रणय (,०ए९-॥)4077926) 
कहे जाने वाले विवाह होते हैं। ऐसे विवाहों के परिणामखरूप अशान्ति, 
दुःख ओर निकृष्टता को देखते ओर सुनते हुए उन्हें “वासना-प्रणय 
([,०६८- ४ ०7926 ) कहना ज़्यादा उपयुक्त होगा । वासना से 
अन्धा होजाना और एक दूसरे के कुल और पूष इतिहास को जाने 
विना आत्म-समर्पण कर देना बासना-प्रणय कहलाता है । अतएव 
कुलों का ठीक २ ज्ञान-प्राप्त करने के पीछे ही विवाह होना चाहिए । 


वर और वधू का चुनाव 


वर और वधू के चुनाव में लड़के ओर लड़की की पसन्द मुख्य 
होनी चाहिए, माता-पिता वा अभिभावकों की नहीं । क्योंकि लड़के 
ओर लड़की की इच्छानुसार वर और वधू के चुनाव से वैवाहिक 
जीवन में पारस्परिक प्रेम, प्रीति ओर प्रसन्नता रहती है तथा सन्तान 
उत्तम पेदा होती है। यह रीति स्वयंवर की रीति कहलाती है। इस 
रीति से हुए विवाह उत्तम कहलाते हैं। जब लड़के और लड़की 
विवाह करना चाहें तब उनके विद्या, विनय, शील, रूप, आयु, बल, 
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कुल ओर दारीर का परिमाण इत्यादि यथांयोग्य होना चाहिए । 
जबतक इन गुणों का मेल नहीं होता तब तक विवाह में पूर सुख 
प्राप्त नहीं होता। अपने जीवन-संगी का चुनाव करते समय लड़के 
ओर लड़कियों को पूर्ण सावधानता से काम लेना चाहिए। उत्तम 
चुनाव में उन्हें आवश्यकतानुसार अपने माता-पिता, अभिभावकों, 
इष्ट-मित्रों ओर हितू बान्धवों से सहायता लेनी चाहिण और इन 
लोगों को भी उन्हें यह सहायता प्रदान करने में किसी प्रकार की 
उदासीनता न दिखानी चाहिये । 


विवाह में लड़के और लड़की की योग्यता 


गृहस्थ में प्रविष्ट होने वाले लड़कों ओर लड़कियों को प्रथक्‌ २ 
योग्यताओं की जरूरत होती है। दोनों की योग्यताओं का कुछ 
परिचय नीचे दिया जाता है । 


लड़के की योग्यता 


पहली बात जो किसी भी पुरुप के लिए आवश्यक हे वह 
ब्रह्मचय्य है । उसे कम से कम २७ व तक ब्रह्मचय के नियमों के 
साथ विद्याध्ययन करने के बाद ग्रहस्थ में प्रवेश की इच्छा करनी 
चाहिए । 


दूसरी उपयुक्त बात यह है कि लड़के के पास पयोप्त धन होना 
चाहिए जिससे वह ग्ृहस्थ का पालन कर सके | यदि घन न हो तो 
कोई व्यवसाय शुरू करके विवाह का साधन कर लेना चाहिए। 
बे-रोज़गारी के इस भयद्भर युग में नवयुवकों को यह बात भली- 
भांति नोट कर लेनी चाहिए। दुभांग्य से इस देश में माता-पिता 
बहुधा कमाने में समथ होने से पूवे ही अपने बच्चों का विवाह कर 
देते हैं। उनकी यह बड़ी भारी भूल है। बेकार दामाद का अपने 
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ससुराल पर भरण-पोषण के लिए आश्रित रहना ओर प्रति वष 
सन्‍्तान पेदा करते रहना देश के दुभोग्य का कारण बन जाता है । 
दुःख है इस प्रकार के दामादों की संख्या हमारे यहाँ दिन प्रतिदिन 
वेग के साथ बढ़ रही है । यह गति भयावह और अवॉछनीय है । 


तीसरी आवश्यक बात यह है कि विवाहार्थी युवक को अपना 
दृष्टिकोण ऐसा बनाना चाहिए जिससे वह अपनी पत्नी को समाना- 
घिकार वाले मित्र की तरह समभे और उसके साथ उसी प्रकार का 
व्यवहार कर सके। इसके लिए उसे खस्त्री-पुरुष की स्थिति और 
अधिकारों को समझ लेना ज़रूरी है। उपनिषद्‌ में एक जगह 
अलडझूार के रूप में गाहस्थ शरीर को उतने परिमाण का बतलाया है 
जितना स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर होते हैं | जब गाहँस्थ शरीर 
के दो भाग किए तो वे पति ओर पत्नी हुए | इसलिए वे आये २ 
भाग ( पति+ पत्नी ) एक दाने की दो दालों अथवा पूरी सीप के 
२ भागों ( आधे २ सीप ) के सदृश हुए' । इसका भाव यह है कि 
जिस प्रकार एक दाने की दो दोलें अ्रथवा एक सीप के दोनों आधे 
बराबर २ होते हैं उसी प्रकार पति और पत्नी में समता होनी 
चाहिए । समता को स्वीकार करने पर ही युवक ओर युवती गृहस्था- 
श्रम को अच्छा और ग्रहस्थजीवन को श्रेष्ठ बना सकते हैं । वेदादि 
सतन-शास्रों में स्रीजाति का बड़ा मान किया गया है ओर उन्हें के 
समस्त अधिकार दिये गये हैं जो पुरुषों को दिए गए हैं, उदाहणाथ 
कतिपय बातें यहाँ दी जाती हैं 


बेद में एक जगह कहा गया है कि-- 
स्त्री पति को प्राप्त करे। उत्पादन में समर्थ पति उसे सफ़ल 
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१ स्‌ दैतावानास यथा स्त्रीपुमांसी संपरिष्वक्तौ स इममेवा55त्मान 


देघाउपातयत्‌ ततः पतिश्र पत्नी चाभवतां तस्मादिदम्धंबृगलमिय ।। 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ १ । ७ । ३ ॥ 


गृहख-घस्मे [ ९ 


मनोरथ करे । खस््री रानी बनकर उत्तम पुत्र पेदा करे और पति को 
प्राप्त होकर शोभा प्राप्त करे ' । 


एक दूसरी जगह कन्याओं को जश्यचय्य का पालन करके युवा 
पति के साथ विवाह करने की शिक्षा दी गई है* | अथोत्‌ जिस 
प्रकार ब्रह्मचय्ये का ब्त पुत्रों के लिए आवश्यक है उसी भ्रकार 
ब्रह्मचय्ये का ब्रत पुत्रियों के लिए भी आवश्यक है | 


अथववबेद ३ । २० | ४ में क्षियों में इन गुणों के होने का 
विधान किया गया है;-- 

सूद, निमन्यु ( क्रोध रहिस ) प्रियवादिनी, अलुश्नता ( पति के 
श्रत में सम्मिलित होने वाली ( क्रती असः ) पति के कार्यों में 
सद्दायता देने वाली * । 


अथवं० १। १४। १०४ में उन्हें कन्या ( कमनीया ) छुलपा, 
(ते पत्यु: भगम्‌ ) अर्थात्‌ पसि का ऐश्रय कद्दा है । 
५ अथवंबेद [ १। २७। ४ ] में खत्रियों के नेतृत्व का इस प्रकार 
वर्णन है :-- 
इन्त्राण्येतु प्रथमा ःजीता5मुषिता पुरः । 
अथोत्‌--जिसे कोई जीत न सके, न कोई छूट सके, ऐसी 


4. इयमम नारी पति विदेश सोमो हि राजा सुभगां कृणोति । 
सुवाना पुत्रान्‌ सहिषी भवाति गत्वा पति सुभगा विराजतु ॥। 
। अथववबेद २ । ३६ । ३ ॥ 
२५ अथववबेद ११ | ७५ । १८ 
३ मदुर्निमन्‍्युः केवली प्रियवादिन्यनथता ॥ अथवं० ३। १७५। ४ ॥ 


४ (१) “एपाते राजन कन्या पधूः ॥ (३) ' एपाते कुछपा राजस ! ॥ 
(३) “अपि नश्यामि ते भगम्‌ ॥ [ अथवं० १।१४। २, ३, ४ ॥। 


१० ] आंय्ये-जीयन 


इन्द्राणी का अथ सेनापत्री किया गया है अथोत्‌ उन्हें नेतृत्व का 
भी अधिकार वेद ने दिया है । 


आऋाँसी को रानी लक्ष्मीबार 


भझाँसी की रानी लक्ष्मीबाई भारतीय महिलाओं की वीरता, 
अदम्य उत्साह, कुशल नेतृत्व और आत्मोत्सग की अमिट कहानी 
छोड़ गई है। अंग्रेज़ों के सन्धि तोड़ देने ओर उन्हें “गोद के 
अधिकार से वसच्चित कर देने पर उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ युद्ध किया 
ओर अपनी वीरता का उत्तम परिचय दिया। अंग्रेज़ों ने उनकी 
समाधि पर जो ग्वालियर में है, लिखा है कि हमने जिन से युद्ध 
किया है उनमें सब से ज़्यादा वीर लक्ष्मीबाई थीं । 

अथववेद [३।८।२] में स्तियों को 'बीर पुत्रों को देने 
वाली” कह कर सम्बोधन किया गया है' । 

ऋग्वेद [ १० । ८० । ४६ ] में नवागता वधू को घर की रानी 
कहा गया है' । 


यजुबंद [ १२। ६२ ] में कन्या को अधिकार ही नहीं दिया गया 
है वरन्‌ उसके लिए यह ज़रूरी ठहराया गया है कि वह उस युवक 
से विवाह न करे जो एक से अधिक पत्नी रखने का इच्छुक द्वो? । 


रु 


यजुबंद [ १२। ६२ में | 'ख्री' को 'निऋते' ( सत्याचरण 
करने वाली ) कहकर विधान किया गया है कि “यम?- नियन्ता 
पुरुष और “यमीं” न्याय करने वाली ख्री के साथ प्रथ्वी पर 


>> अआअओ चआिन---++ अन्‍नीिी-. +-+>अन्न्‍न्‍»«क»-न्‍नो- जूक जय 
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१ हुवे देवीमदितिं झूरपुत्नाम्‌  । अथव० ३ | 4 । २॥ 
* साम्राज्ञी खशुरे भव साम्राज्ञी श्रश्वां भव । 

ननान्दरि सांश्राज्ञी भव साम्राज्ञी अविदेश्वपु ॥ ऋ० १ ०।८७।४ ६॥॥ 
३ अन्यमस्मदिच्छ सा त हत्या । यजु० १२॥। ६२ ॥ 


महस्थ-घस्मे [ ११ 


आरूद हो। भाव यह है कि प्रबन्ध ओर न्याय दोनों विभागों में 
उन्हें भाग लेने का आदेश है । 


वेद की इन शिक्षाओं का भाव यह है कि जो अधिकार पुरुषों 
के हैं वही सब स्त्रियों के हैं। यही कारण था कि प्राचीन काल की 
स्त्रियों ने दर क्षेत्र में बड़ी उन्नति की थी | । 


प्राणिशासत्र और स्त्री की महत्ता 


प्राणिशाख्र में जीवों के दो भेद हैं। एक अनुलोम प्राणी ((7९४(- 
72 ००09) जिसमें निर्मोणु-क्रियां होती है । दूसरा प्रतिलोम परि- 
णामी ([225009772 0०09) जिसमें विध्वंसकारी बल होता है | 


विध्वंस सदैव रचना के बाद हुआ करता है। इसलिए पहला 
नम्बर ख्री का ओर दूसरा पुरुष का होना चाहिए। कम से कम 
उनकी समानता में तो आपत्ति हो ही नहीं सकती । इसका तात्पय 
केवल इतना ही है कि अपने लिंगभेद (5८5) की दृष्टि से वह 
अधिक से अधिक उन्नति कर सकता है, उन्नति का द्वार प्रत्येक के 
लिए खुला रहना चाहिए। कुछ कार्य ऐसे हैं जो केवल पुरुषों के 
लिये है और कुछ ऐसे हैं जो केवल ख्तरियों से सम्बन्ध रखते हैं। जो 
काय्य केवल पुरुषों के लिए हैं उन्हें ख्रियाँ नहीं कर सकती ओर जो 
काय्य केवल स्त्रियों के लिये हैं उम्हें पुरुष नहीं कर सकते । कत्तव्यों 
की इस विभिन्नता की दृष्टि से पुरुष और ख्त्रियों की शिक्षा में भिन्नता 
का होना अनिवाय्ये है। देश का यह दुभोग्य है कि वतमान शिक्षा- 
प्रणाली इस भेद को महत्त्व नहीं दे रही है । 


ञ्च दो 
इस सब विश्लेषण का भाव यह है कि पुरुष को अपनी पत्नी 
के साथ समानाधिकार वाले मित्र की नाई बतना चाहिए । 
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देवि 6 न, 
१ नमो देवि निऋते तुभ्यमस्तु ॥ यज्ञु० १३ । ६२ ॥ 


१२ ] आंय्ये-जीवन 


चौथी महत्त्वपूर्ण बात यह है कि नवयुवकों को दृढ़ सहुल्प 
कर लेना चाहिए कि में पत्नीत्रत के इस नियम का हृढ़ता के साथ 
पालन करूंगा ओर किसी दशा में भी इस सह्ूूल्प को तोड़कर एक 
पत्नी को विद्यमानता में दूसरा विवाह वा परश्रीगमन नहीं करूंगा । 
एक पत्नीत्रत की महत्ता नवयुवकों, मुख्यतया भारत के नवयुवकों के 
हृदय-पटल पर अक्लित होजाय इसके लिए उन्हें भिन्न २ देशों के 
सत्री-पुरुषों की संख्या में निहित कुदरत के नियमों का सूक्ष्म विवेचन 
करना चाहिए । एक विद्धान ने कुदरती उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध 
किया है कि प्रत्येक पुरुष को एक ही विवाह करने, एक ही स्त्री 
रखने की इश्वराज्षा है। उस विद्वान ने समस्त संसार की नर-नारियों 
की संख्या से यह हिसाब लगाया है कि संसार में जितने पुरुष हैं 
प्रायः उतनी ही ख्त्रियाँ हें । ल्री और पुरुषों की संख्या प्रायः बराबर 
है। इस दिसाब से लड़के और लड़कियाँ भी बराबर ही हैं । यूरोप 
और अमेरिका आदि जितने सफ़ेद चमड़ी वाले देश हैं उनमें प्रति 
१०० पुरुषों के मुक़ावले में १०१ ह््रियाँ हें। अमेरिका के हब्शियों 
में भी ख्री-पुरुषों की यही संख्या है। जापान में प्रति १०२ पुरुषों के 
मुक़ाबले में १०० ख्त्रियाँ हैं। भारतव५ में कुछ विशेषता है जो ध्यान 
में रखने योग्य है । यहाँ १०४ पुरुषों के मुक़ाबले में १०० ख्त्रियाँ हैं । 
अथौोत पुरुषों की अपेक्षा स्रियाँ कम हैं । अतः एक पुरुष को एक 
स्त्री से अधिक सम्बन्ध करना अन्याय है, इंश्वराश्ा ओर कुदरत के 
नियमों का उल्लंघन है। इस कुदरती नियम के विवेचन से वेद की इस 
आज्ञा की, कि पुरुष को एक-पत्नीब्रत का पालन करना चाहिए भली 
प्रकार पुष्टि होती है और इस ब्रत का पालन आवश्यक ठद्दराया जाता है। 


पांचवीं ज़रूरी बात यह है कि उसे विवाह्‌ का उद्देश्य समझ 
लेना चाहिए | विवाह का उद्देश्य जेसा कि पूव अध्याय में बताया 
जा चुका है उत्तम सन्तान पेदा करना है । 


गृहस्थ-धम्से [ १३ 


महाभारत में एक आख्यायिका है। जब श्रीकृष्ण ने रुक्मिणी 
से बिवाह करके सन्‍्तान पैदा करनी चाही तो पति और पत्नी दोनों 
ने निरन्तर १२ वर्ष पयन्त ब्रह्मचस्येपृवक अपने को योग्य सन्तान 
पैदा करने के योग्य बनाया । इसके बाद सनन्‍्तान पैदा की | इसी का 
फल था कि प्रयुम्न जैसा तेजस्वी पुत्र पेदा हुआ जिसको खय॑ कृष्ण 
ने सनतकुमार के समान तेजस्वी प्रकट करते हुए अपना पुत्र कहा 
है। उत्तम सन्‍्तान के प्रत्येक इच्छुक यूहस्थ के लिए यह आख्यायिका 
अनुकरण करने योग्य है । 


अंतिम छठी बात नवयुवकों को यह हृदयज्गजम करलेनी चाहिए कि 
घर का समस्त कोष, धन इत्यादि पथरी के अधिकार में रहेगा और 
वह सिफ़ निरीक्षण रक्खेगा जिससे उसका अपव्यय न होने पावे। 


सरांश यह है कि उपयुक्त योग्यताओं को धारण करके दी 
नवयुवकों को ग्रहस्थाश्रम में प्रवेश करना चाहिए । 


लड़की की योग्यता 


कन्या को भी कम से कम १६ बष पयन्त त्रह्मचय्ये के नियमों 
का पालन करते हुए अध्ययन करके अपने को योग्य बनाना चाहिए | 
गृह काय्ये में कुशलता, सीने-पिरोने आदि में दक्षता, सन्‍्तान के 
पालन-पोषण इत्यादि में सिद्धहस्तता प्राप्त करके ही कन्या को 
ग्रहास्थाश्रम में प्रविष्ट होना चाहिए। पतिब्रत धर्म के पालन में दृढ़ 
सकुट्प होना चाहिए ओर किसी दशा में भी पर-पुरुषों को पति 
का स्थान नहीं देना चाहिए। 


कन्या को विवाह की स्वीकृति देने से पूव अपने से निम्न प्रश्न 
कर लेने चाहिएं और इन प्रश्नों का सन्‍्तोषजनक 5त्तर प्राप्त कर लेने 
पर ही खीकृति देनी चाहिए । 


१४ ] आधय्य-जीवन 
प्रश्न 

(१) क्या मेरा वास्तविक प्रेम है ? 

(२ ) यदि वास्त॒बिक प्रेम है तो क्या में शारीरिक, सामाजिक और 
नेतिक दृष्टि से विवाह के योग्य हूँ । 

(३) क्या मेरे कुल में कोई खान्दानी रोग है, जिसकी वजह से 
विवाह भयपूर हो जायगा ? 

(४ ) क्या मुझ में पति को प्रसन्न रखने और ग्रहस्थ के सभ्चालन 
की क्षमता है ? 

(५) क्या मेरा भावी पति अच्छा पवित्र तथा मेरे प्रेम का 
' अधिकारी है ९ 

(६ ) क्या वह शिक्षा, कुल, गुण, कम ओर खभाव की दृष्टे से 
मेरे समान है ? 

(७ ) क्या हम दोनों की आयु में उचित अन्तर है ? 

(८) क्या बच्चों के ठीक २ पालन की मेंने शिक्षा प्राप्त करली है ९ 

(९) क्या मैंने ग्रहस्थ की ज़िम्मेबारियों और अधिकारों को पढ़ 
ओर सममभ लिया है ? 

ऐसे ही प्रश्न लड़के को भी अपने से करने चाहिएँ । 


अनमेल विवाह 


शास्त्रों का मत है कि भले ही कन्या पिता के घर में सृत्यु- 
पयन्त अविवाहित बैठी रहे परन्तु अयोग्य पुरुष के साथ वह विवाह 
कभी न करे । जो पुरुष धन के लोभ से अयोग्य पुरुषों के साथ 
अपनी कन्याओं का विवाह कर देते हैं उनके लिए एक पुराण में 
* बड़ी कठोर बात लिखी है । 


गृहरव-घस्मे [ १५ 


कब्यां यच्छति छृद्याय नीचाय धनलिप्सया | 
कुरूपाय, कुशीलछाय स भ्रेतो जायते नरः ॥ ( स्कन्द्पुराण ) 


धथोत्‌--जो पुरुष धन की लालसा से किसी नीच, कुरूप और 
निकम्मे पुरुष के साथ कन्या का विवाह कर देते हैं, ऐसे पुरुषों की 
संज्ञा प्रेत” होजाती है। उसका भाव यह है कि अनमेल विवाह 
हानिकारक है । 
दो भेद 


आज हमें अनमेल विवाहों के दो मोटे २ भेद देख पढ़ते हैं । 
एक भेद आयु का है और दूसरा योग्यता का है। आयु की दृष्टि से 
अनमेल विवाह जितने घृणित होते हैं योग्यता अथोत्‌ गुण, कमे, 
खभाव, विद्या, रूप, बल और शील इत्यादि की दृष्टि से अनमेल 
विवाह उतने ही बुरे होते हैं । छोटे २ बच्चों या बच्चियों की जवान 
लड़कियों और लड़कों के साथ शादी, शादी नहीं वरन्‌ गमी है । इस 
प्रकार के विवाहों का हमारी नस्ल ओर हमारे समाज पर बहुत बुरा 
असर पड़ता है। हमारी वे कलियाँ जो कभी खिलकर किसी उद्यान 
की शोभा को बढ़ातीं और उसे सुवासित करतीं, निदयतापूबंक कुचल 
दी जाती हैं। हमारे समाज में जहाँ सदाचार, सुख और शान्ति में 
वृद्धि होती वहाँ व्यभिचार दुःख ओर अशान्ति की लपटें समाज के 
सदाचार ओर शान्ति को भस्मसात्‌ कर देती हैं । ओह ! हम अपनी 
सुकुमार बच्चियों के बलात्‌ वैधव्य से, उनके खून के आँसुओं से; 
कलह कलिमा से पाप के पवत खड़े करते हैं। जब इस पाप के 
ग्रतिकार के एक उपाय के रूप में विधवा-विवाह का प्रश्न हमारे सामने 
आता है. तो हम 'धम डूब जायगा, नाक कट जायगी' इस मिथ्या और 
पतनकारी भावना की आड़ में उस पाप को और भी गाढ़ा बना देने का 
अपराध कर बैठते हैं। यह अपराध उस समय सीमा का अतिक्रमण 
कर जाता है जब वे बिधवाएँ विधर्मियों की शरण ले लेती हैं । 


१६ | आखय्य-भीषन 


विधवा-विवाह 


आवश्यकता इस बात की है कि 'विधवा-विवाह' को व्यक्ति और 
समाज की रक्षा के लिए आपदू-धम्मे के रूप में अनिवाय्ये समझा 
ओर उसको प्रोत्साहित किया जाय । इस हितकारी प्रथा का कतिपय 
प्रतिबन्धों के साथ न केवल वेदादि सतशाख्रों में बरन्‌ पुराणों में 
भी समथन किया गया है। पद्म-पुराण में एक जगह आता है कि 
पुक्षद्वीप के राजा दिवोदास ने अपनी कन्या विद्यादेवी का विवाह 
रूपदेश के राजा चतुर्सन से किया था। उसका पति मर गया ,उस 
समय के विद्वान परिडतों ने राजा को सलाह दी कि लड़की का 
पुनर्विवाह कर देना चाहिए। (देखो शोक ५५, ६०, ६१ ) 

राजा ने विवाह कर दिया, परन्तु फिर भी पति मर गया। इस 
प्रकार उस लड़की का २१ बार पुनर्विवाह हुआ | 

गुण, कम, शील, खभाव, विद्या इत्यादि की दृष्टि से अनमेल 
विवाहों के दुष्परिणाम भी कम नहीं हैं । उन दुष्परिणामों को यदि 
एक शब्द में कहना हो तो हम कहेंगे कि इनसे जहाँ ग्रहस्थ जीवन 
का सुख नष्ट हो जाता है वहाँ “विवाह ' से भी्‌ लोगों को घृणा हो 
जाती है। इसलिए विद्या, रूप, बल, गुण, कम ओर खभाव की 
समता से ही विवाह होने चाहिएँ, इसी में सुख है ओर इसी में 
विवाह और गाहंस्थ-जीवन का महत्त्व है। 


पश्चिम का उदाहरण 


यूरोप और अमेरिका इत्यादि पत्चिम के देशों में ५०-५०, ६०- 
६० वा इससे भी अधिक उम्र में होने वाले ख्री पुरुषों के विंवाहों 

4 “विवाद तु विधानेन पिता कुय्योन्न संशय:  । 

२ “ एकविंशतिभर्तारः काछे काले झतास्तवा  । 


गृहस्थ-धम्से [ १७ 


को उदाहरण के रूप में हमारे सामने रखकर कदाचित्‌ वृद्ध-विवाह 
की बात मानने को हमसे कहा जाय । इंग्लेंर्ड का शायद क़ानून 
भी हमारे सामने रक्खा जाय जो ८० वा ९० वष के बूढ़ों के 
सन्‍्तानोत्पत्ति पर भी प्रतिबन्ध नहीं लगाता है । इसके उत्तर में हम 
यही कहेंगे कि विवाह का उद्देश्य सन्तानोत्पत्ति है, पाशविक इच्छाओं 
की सन्तुष्टि नहीं है। यतः उपयुक्त विवाहों के मूल में पाशविक इच्छा 
की सत्तुष्टि ही प्रधान होतो है, सनन्‍्तानोत्पत्ति की नहीं इसलिए हम 
उन वृद्ध-विवादों की बात नहीं मान सकते हैं। भारतवष्‌ में लोगों की 
प्राकृतिक और आर्थिक स्थिति पश्चिम के लोगों की इन थ्थितियों के 
मुक़ाबले में अच्छी नहीं हे ओर हमारा विवाह का दृष्टिकोण पश्चिम 
के लोगों के दृष्टिकोश से सवथा भिन्न है ऐसी सूरत में भारत में 
वृद्ध-विवाह की बात को हम कदापि नहीं मान सकते हैं । 


विवाह सम्बन्धी कतिपय कुप्रथाएं । 


हमारे यहां विवाह सम्बन्धी बहुत सी कुप्रथाएं प्रचलित हैं । 
उनमें बर-विक्रय और अमयोदित दहेज की कु-प्रथाएं सब स अधिक 
हानिकारक हैं। कहीं माता-पिता वर-पक्त से रुपया लेकर कन्या का 
विवाह करते हैं, कहीं वर-पक्त वाले कन्या-पक्त से दहेज” के रूप 
में रुपया लेकर लड़के का विवाह होने देते हैं । ये दोनों ग्रथाएँ 
अवैदिक हैं ओर अधिकांश रूप में हमारे मध्यम वर्ग से सम्बन्धित हैं। 


अमय्योदित दहेज । 


अमय्यादित दहेज के कुफल छुपे नहीं हैं । वे प्रायः सब पर 
स्पष्ट हैं। इस प्रथा के कारण हमारी बहनों [के जीवन बर्बाद हो 
जाते हैं । बहुतों के माठ्‌-कुल में ओर बहुतों के पति-कुल में । बहुत 
सी बहने विवाह की अवस्था को पार करके पिता के घर में चिरकाल 
प्येन्त अविवादित बैठी रहती हैं और पिता पर अनुचित और 


१८ ] आय्ये-जीवन 


अवांछनीय भार बनी रहती हैं, इसलिये कि माता-पिता विवाह के 
बाज़ार में ऊंची बोली लगाने में असमथ होते हैं । बहुत सी आजीवन 
कौमाय्ये जीवन व्यतीत करने के लिए बाध्य रहती हैं और जो 
गृहस्थ ओर समाज का आभूषण होतीं, वे समाज का कलह बनादी 
जाती हैं। बहुत सी अपने सुकुमार जीवन का अन्त करके अपने 
माता-पिता के भार को हलका कर देतीं हैं और इस प्रथा की 
भयद्डुरता के प्रति हमारे नेत्र खोल देती हैं । बहुत सी कुपथ-गामिनी 
होकर हमारे निदेयी समाज की छाती पर मूँग दलती रहती है। 
बहुत सी विधियों की शरण में जाकर हमारे पापी समाज से 
उसके पापों का बदला!लेने का सामान इकट्ठा कर देती हैं। बहुत सी 
बहिनें पति-कुल में दुःख, अपमान ओर निराशा का जीवन व्यतीत 
करती रहती हैं। बहुत सी जीवन की मुसीबतों ओर कष्टों से तज् 
आकर और सब ओर से निरुप्राय होकर अपने जीवन का अन्त 
कर देती हैं. वा विधर्मियों के चड्कुल में फँस जातीं या बाज़ार में बैठ 
जाती हैं । इन प्रथाओं का जितनी जल्दी अन्त हो उतना ही अच्छा । 
दहेज! की कु-प्रथा के सम्बन्ध में महात्मा गाँधी के विचार विशेष ध्यान 
देने योग्य हैं। इस प्रथा के मूल, दुष्परिणामों और निराकरण के 
सम्बन्ध में 'हरिजन' में लिखते हुए वे निम्न प्रकार प्रकाश डालते हैं :-- 


४ कुछ महीने हुए कि स्टेट्स्मैन ने दहेज़ पर चर्चा छेड़ी थी । यह 
प्रथा करीब-करीब हिन्दुस्तान भर में अनेक जातियों में प्रचलित है। 
'स्टेटस्मैन ! के सम्पादक ने भी इस विषय पर अपने विचार प्रकट किये 
थे । ' यज्ञ-हन्डिया ! में में अक्सर इस निर्देय प्रथा पर लिक्षा करता 
था | उन दिनों इस रिवाज्ञ के बारे में जो-जो निदंबतापृ्ण बातें मुझे 
मालूम हुआ करती थीं उनके स्मरण “स्टेट्स्मैन ' के इन छेखों ने फिर से 
ताज़े कर दिये हैं । सिनध में जिस प्रथा को ' देती छेती ' कहते हैं, मैंने 
उसी को छट्ष्य में रख कर 'यप्ञ-इन्डिया में छेख छिखे थे । ऐसे काफी 


गृहस्थ-घम्मे [ १९ 


खुशिक्षित सिन्धी थे जो लड़कियों की शादी के छिये फ़िक्रमन्द माता- 
पिताओं से बड़ी-बड़ी रकम ऐँठवे थे । पर 'स्टेटस्मैन ' ने तो इस प्रथा के 
खिछाफ़ एक आम लड़ाई छेड़ दी है । इसमें सन्देह नह्दीं कि यह एक 
हृदयहीन रिवाज़ दे । मगर जहां तक मैं जानता हूं, जन-साधारण से जो 
करोड़ों की संख्या में हैं, इसका कोई सम्बन्ध नहीं । मध्यम वर्ग के छोगों 
में ही यह रिवाज पाया जाता है, जो भारत के विज्ञाक जन-समुद्र में 
बिन्दु मान्न हैं । बुरे-बुरे रिवाजों के बारे में जब हम बात करते हैं तब 
साधारणतः मध्यम वर्ग के लोग हो हमारे ध्यान में हंते हैं। गांवों में रहने 
वाले करोड्डों लोगों के रिवाजों भोर तकलीफों के बारे में इस अभी जानते 
ही क्‍या हैं ९ 


फिर भी इसका यह अथ नहीं कि चूँकि दद्देज की कुप्रथा हिन्दुस्तान 
में बहुत अब्पसंख्यक लोगों तक सीमित है इसलिए हम उस पर ध्यान 
नर्दे। प्रथा तो यह नष्ट होनी द्वी चहिये | बह्ेज प्रथा का जात-पांत के 
साथ बहुत नज़दीकी सम्बन्ध है। जब तक किसी खास जात के कुछ सौ 
नवयुवकों या नवयुवतियों तक वर था क॒म्या की पसनन्‍्दुगी मर्यादित है, 
तब तक यह कुप्रथा जारी ही रहेगां, भले ही उसके श्लिक्ाफ दुनिया भर 
की बातें कही जांय । इस बुराई को अगर जदमूल से उखाड़ कर फेंक 
देना है तो व्ड़कियों या लड़कों या उनके माता-पिताओं को ये जात-पांत 
के बन्धन तोड़ने ही होंगे । विधाह जो अभी छोटी छोटी “उम्र में दोते हैं 
उसमें भी हमें फेर-फार करना होगा और अगर ज़रूरी हो, याने ठीक वर 
न मिले, तो लड़कियों में यह हिम्मत होनी चाहिए कि वे कांरी ही रहें । 
इस सब का अर्थ यह हुआ कि ऐसो शिक्षा दी जाय जो राष्ट्र के युवकों 
और युवतियों की मनोशृत्ति में क्रान्ति पैदा करदे | यह इमारा दुर्भाग्य 
है कि जिस ढंग की शिक्षा हमारे देश में क्षाज दी जाती है उसका हमारी 
परिस्थितियों से कोई सम्बन्ध नहीं भौर इससे होता यह है कि राष्ट्र के 
मुद्दीमर लड़कों और छड़्कियों को जो शिक्षा मिकती है उससे हमारी 
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परिस्थितियां भछुती ही रह जाती हैं । इस बुराई को कम करने के किये 
जो भी किया जा सके वह ज़रूर किया जाय, पर यह खाफ है कि यह 
तथा दूसरी अनेक बुराइयां तभी, मेरी समझ में, सर की जासकती है जब 
कि देश की द्वालतों के मुताबिक, जो तेज़ी से बदलती जा रही हैं, लड़कों 
और लड़कियों को तालीम दी जाय | यद्ट कैसे हो सकता है कि इतने 
तमाम कड़के लड़कियां जो कॉल्जिं तक में शिक्षा हासिल कर खुके हों, 
एक पेसी थुरी प्रथा का जिसका कि उनके सविष्य पर उतना ही असर 
पड़ता है जितना कि शादी का, सामना न कर सकें या करना न चाहें ९ 
पढ़ी-लिखी लड़कियाँ क्‍यों आत्महत्या करें--इसलिये कि उन्हें योग्य वर 
नहीं मिलते ? उनकी शिक्षा का भूल्य ही क्‍या, अगर वह उनके अन्दर 
एक ऐसे रिघाज़ को ठुकरा देने की हिम्मत पेदा नहीं कर सकतीं, जिसका 
कि झिसी भी तरह पक्ष-समर्थन नहीं किया जा सकता और जो मनुष्य 
की नेतिक भाधना के बिलकुल विरुद्ध है ? जवाब साफ है। शिक्षा-पद्धति 
के मूल में हो कोई ग़लती है जिससे कि छडडिर्या और ऊड़के सामाजिक 
था दूसरी बुराइयों के ख़िलाफ़ छ३ने की द्विग्मत नहीं दिखा सकते । मुल्य 
या महस्व तो उसी शिक्षा का है जो मानव-जीवन की हर तरद्द की 
खमस्याओं को दीक-टीक दल कर सकने के लिये विद्यार्थी के मस्तिष्क को 


विकसित करदे । 


विवाह के सम्बन्ध में एक कु-प्रथा अन्धाधुन्ध व्यय करने की 
है। इसके लिय चाहे कजंदार बनना पड़, घर-बार बेचना पढ़े 
परन्तु विवाह में यदि “शान-शौक़त' का इजहार न हुआ तो मानो 
सब कुछ मिट्टी में मिल गया । यह मनोवृत्ति हिन्दुओं की बबोदी 
के अनेक कारणों,में से एक है। वर ओर कन्या दोनों पक्षों की 
प्रायः एक जैसी ही मनोकृत्ति बनी हुई है। अधिक व्यय करने के 
लिये कन्या-पक्त को तो प्रायः मजबूर-सा किया भी जाता है। इस 
मजबूरी के रूप 'फल-दान, 'लगन', मिलनी” बारात का अनुचित 
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सत्कार इत्यादि हैं । ये सारी बातें निदयता से नष्ट कर देने योग्य हैं । 
विवाह की केबल एक ही रस्म रह जानी चाहिये और वह “विवाह- 
संस्कार” है जिसमें भाग लेने वाले १०-१२ ख््री-पुरुषों से अधिक 
नहीं होने चाहिये | कोई वजह नहीं कि क्‍यों कन्या-पक्त वालों को 
मजबूर किया जाय कि वे तीन-तीन चार-चार दिन, हप़तों और 
महीनों तक बारात का आतिथ्य कर । 

तीसरे पहर वर-पक्त के कुछ स्त्री-पुरुष कन्या के घर पहुँचने 
चाहिएँ । ५ से ९ बजे तक विवाह करके उन्हें रात्रि में कन्या-पक्त का 
आतिथ्य ग्रहण करना चाहिए और पग्रातःकाल उठकर अपने घर चले 
आना चाहिए। सब से अच्छा और आदश विवाह वह कहा जा 
सकता है कि वर और कन्या दोनों पत्ञों के ख्री-पुरुप आस्ये-मन्दिर में 
चले जावें और वहाँ विवाह-संस्कार होकर दोनों पक्ष वाले अपने २ 
घर चले जावें। प्रत्येक दशा में विवाह-संस्कार अत्यन्त सादगी के 
साथ होना चाहिए ओर किसी दशा में भी ५०, ९०) रु० से अधिक 
व्यय नहीं होना चाहिए | जो धन विवाह सम्बन्धी कुप्रथाओं में सच 
होता है वह पुत्र और पुत्रियों के अच्छे शिक्षण में खच होना चाहिए। 
दुःख है जो भाई “वैदिक रीति” से भी विवाह करते हैं, उनमें से 
अधिकांश ने विवाह को महंगा बना रहने दिया है। इसका कारण यह 
है कि विवाह के साथ जो अनेक व्यथ विवाह के “लवाज़िमों ' के तौर 
पर पौराणिक पद्धति के अनुसार किए जाते हें वे सब ज्यों-केन्त्यों 
बैदिक पद्धति वालों ने भी अपना रखे हैं। उन “लवाज़िमों ' से हाथ 
खींचना चाहिए और सम्पन्न लोगों को अपने गरीब भाइयों के सामने 
इस सम्बन्ध में आदर्श उपस्थित करते रहना चाहिए । 


विवाह कब होना चाहिए ? 


विवाद करने के लिए उत्तरायण शुक्ल पक्ष अच्छा सममा जाता 
है । परन्तु आवश्यकतानुसार वर्ष में किसी समय विवाद्द किया जा 
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सकता है। विवाह के दो योग हैं । पूबे-विधि और उत्तर-विधि | 
पहली विधि में सूय्योवलोकन है ओर दूसरी में भव और अरुन्धति 
तारों के देखने का विधान है। पू्वेविधि सन्ध्या समय होने तक समाप्त 
हो जावे । उसके बाद सन्ध्या आदि से निबृत्त होकर कुछ विश्राम 
करके तब उत्तर-विधि शुरू करनी चाहिए जिससे ९ बजे वह समाप्त 


हो जावे । कल 
विवाह की प्र 


गृहस्थाश्रम की अच्छाई का)रहस्य पति ओर पत्नी दोनों की 
पारस्परिक प्रसन्नता में निहित हैं अतएव दोनों को विवाह से पूज और 
विवाह के उपरान्त एक दूसरे को प्रसन्न रखने की मनोबृत्ति रखनी 
चाहिए । यदि वे दोनों इस मनोशृत्ति को सामने रखते हुए आचरण 
करें तो कोई कारण नहीं कि वे प्रसन्न न रह सकें। ग्रहस्थाश्रम की 
यही मय्योदा है । इस मय्योंदा की रक्षा के लिए बे दोनों विवाह के 
समय कतिपय, प्रतिज्ञाएँ करते हैं । वे प्रतिज्ञाएँ इस प्रकार हैं :-- 


पहली प्रतिन्ना । 


ओं समजञ्न्तु विद्वे देवाः समापो हृदयानि नौ । 
सं मातरिश्वा सं धाता समु देष्टी दधातु नो ॥ 


अथोत्‌-हे सभा में उपस्थित विद्वानो ! आप निश्चय करके जान 
कि हम दोनों के हृदय जल के समान परस्पर मिले हुए हैं। हम प्राण 
वायु की तरह समता रक्‍खेंगे। जगत्‌ के धारणकत्तो परमासमा की 
तरह एक दूसरे को धारण करेंगे । उपदेशक जैसे श्रोताओं से प्रीति 
रखता है वैसे ही हम एक दूसरे से दृढ़ प्रेम धारण करेंगे। 


स्पष्ट है कि वर ओर वधू दोनों एक दूसरे के साथ प्रेममय 
व्यवहार रखने की प्रतिज्ञा करते हैं। यद्दी बात अब पश्चिम के 
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विद्वानों ने भी खीकार करली है। डाक्टर मैगूनस हिशफ़ील्ड (7. 
॥ 9 2770५ 4!775) ?८]0) ने एक जगह इस प्रकार लिखा है रे ल+ 
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अर्थात्‌्--खुखी विवाह खग में नहीं किन्तु रसायनशालाओं में 
होते हें । पुरुष ओर ख्री की वहाँ जाँच होनी चाहिए, न केवल इस 
सम्बन्ध में कि वे विवाह के योग्य हैं अपितु इस सम्बन्ध में भी कि 
वे दोनों एक दूसरे को प्रसन्न रखने की योग्यता भी रखते हैं या नहीं । 


दूसरी प्रतिज्ञा । 


ओं ममेयमस्तु पोष्या महां स्वादाद छृहर्पतिः । 
मया पत्या प्रजाबवति शे जीव शरदः शत्तम्‌ ॥ 


अर्थात्‌ ( वर वधू से कहता है )-महान्‌ प्रभु ने तुमको मुमे 
दिया है । यह मेरी पोषण करने योग्य पत्नी हो। हे वधू ! तू मुझ 
पति के साथ १०० वष पय्यन्‍त सुखपूवंक जीवन धारण कर । 


इस ग्रतिज्ञा में पति पत्नी के भरण-पोषण की प्रतिज्ञा करता है । 
तीसरी पतिज्ञा । 


आ अमो5हमस्मि सा त्व ९५3 सा त्वमस्थमो5हम्‌ । सामाहमस्मि ऋतष्तवें 
चौरद प्रथिवी व्यं तावेव विवहावहै सह रेतो द्धावहे । भ्रजां प्रजनयावहै 
घुत्रान विन्दावहै बहुन्‌ । ते सन्‍्तु जरदृष्टयः स॑ प्रियो रोचिष्णू सुमनस्य- 
मानो । पश्येम शरदः शत जीवेम शरदः शत* शणुयाम शरदः शतम्‌ । 

पार० कां० १। कं० ६। ३ ॥ 


२४ ] आय्ये-जीवन 


इस मन्त्र द्वारा वर वधू से प्रतिज्ञा करता है। हे वधू ! जैसे में 
ज्ञानपूवंक तेरा ग्रहण करने वाला होता हूँ वैसे ही तू भी मेरा ग्रहण 
करने वाली है। में तुमे ग्रहण करता हूँ, तू मुझे प्रहण करती है। 

सामवेद के तुल्य हूँ, तू ऋग्वेद के तुल्य है। तू पृथ्वी के समान 
अहण करने वाली है, में वषो करने वाले सूय्य के समान हूँ। दोनों 
ही प्रसन्नतापृषक विवाह करें। साथ मिल कर वीय्ये धारण करें। 
उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न कर बहुत पुत्रों को प्राप्त होवें। वे पुत्र जया- 
अवस्था के अन्त तक जीवन युक्त रहें । अच्छे प्रकार एक दूसरे से 
प्रसन्न, एक दूसरे में रुचि युक्त, अच्छे विचार रखते हुए सौ ब५ तक 
एक दूसरे को देखें, सौ वर्ष पय्येन्त जीवें, सौ वर्ष तक सुनते रहें । 


चोथी प्रतिज्ञा। 


ओं अयंमर्ण देव कन्या अग्निमयक्षत । 
स नो अयमा देवः प्रेतो मुख्जतु मा पतेः स्वाहा ॥ 
इद्मयंग्णे अभये इृदूं न मम ॥ ३ ॥ पार० कां० १ । कंं० ६ 


अथोत्‌ - कन्याएँ न्‍्यायकारी प्रकाशमान इश्वर की पूजा करती 
हैं। बह न्यायकारी परमात्मा हमको इस पितृ-कुल से छुड़ावे और 
पति-कुल से न छुड़ावे । 

अथोत्‌--कन्या लाजा होम करती हुई पतिकुल से प्रथक्‌ न होन 
को प्रतिज्ञा करती है | यह वैदिक विवाह के अटूट होने का प्रमाण 
है। इसी प्रकार ऋग्वेद का मंत्र है जिसमें इसी प्रकार पति-कुल न 
छोड़ने की बात पति की ओर से कही गई है । 

ओं प्र सवा मुशख्चामि वरुणस्य पाशायन त्वाबध्नात्सविता सुशेवाः । 

ऋतस्य योनी सुकृतस्य लछोके5रिष्टान्त्वा सह पत्या दुधामि ॥ १ ॥। 

ओं प्रेती भुख्नामि नामुतः सुबद्धाममृुतस्करम्‌ । 


यथेयमिन्द्र मीढ्वः सुपुन्ना सुमगासति ॥ २॥ 
ऋण स० १० । सू० ८७५। में० २४७। २७ 


गृह स्थ-घम्से [ २५ 


पति एकान्त में वधू को थैय देते हुए इस मन्त्र का पाठ करता 
है जिससे पति को आज्ञा की गई है कि हे ऐश्व्यंवाले विवाहित 
पुरुष ! जिस प्रकार यह वधू सोभाग्यवती और अच्छे पुत्रों वाली 
हो वैसा यत्र करे और कन्या से कहदे-हे वधू ! इस पित्‌-कुल से 
तुमे छुड़ाता हूँ, उस पति के कुल से नहीं। क्योंकि इस पति-कुल के 
साथ तुमे अच्छे प्रकार सम्बद्ध कर चुका हूँ । 


पांचवीं प्रतिज्ञा । 

सप्तपदी की क्रिया द्वारा वर ओर वधू ७ बातों की प्रतिज्ञा 
करते हैं जिनका विवरण इस प्रकार है :-- 

ओं इष एकपदी भव सा मामनुश्नता भव विवष्णुस्वानयतु पुत्नान्‌ 
विन्दावहे बहुँस्‍ते सन्‍्तु जरदृष्टयः ॥ १ ॥ 

(5 २ क. ३ ० 0 

अथोत्‌--हे कन्ये ! पुत्र के लिए तू एक पग चलने वाली हो । 
बह तू मेरे अनुकूल त्रत वाली हो । ( इस अनुकूलता प्राप्ति के 
लिए ) सबव्यापक प्रभु तुमे अच्छे प्रकार प्राप्त करें अथोत्‌ तेरे 
सहायक हों। हम तुम दोनों मिलकर बहुत से पुत्रों को प्राप्त करें 
ओर वे पुत्र वृद्धावस्था पय्यन्त जीने वाले हों । 

ओं ऊर्ज द्विपदी भच० ॥ २ ॥ 

अथोत्‌--( ऊर्ज ) बल सम्पादन के लिए तू दो पग चलने 
वाली हो ( शेष पृूववत्‌ ) 

ओ रायस्पोषाथ तिपदी भव० ।| ३ ॥ 

अथोत्‌-धन और ऐश्वय की रक्षा के लिए तू तीन पग चलने 
बाली द्वो ( शेष पूवदत ) 

ओआ सायोभव्याय चतुष्पदी भव ॥। ४ ॥ 
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अथात्‌--सुखोत्पत्ति के लिए तू चार पग चलने वाली द्वो 
( शेष पूव॑वत्‌ ) 


ओं प्रजाभ्यः पंचपदी भच० ॥। ५ ॥ 


अथोत्‌- सन्‍्तान ( उत्पन्न ओर पालन पोषण करने ) के लिए 
पांच पग चलने बाली हो ( शेष पूबबत ) 


ओं ऋतुभ्यः घटपदी भव० ॥ ६ ॥। 


अर्थात्‌ -ऋतुओं को अनुकूल बनाने के लिए ६ पग चलनें 
वाली हो ( शेष पूबवत्‌ ) 


आओ सखा सप्तपदी भव० ॥ ७ ॥ 


अथात्‌ यह हेतुगर्भ सम्बोधन है। हे प्रिये ( वधू ) मित्रता 
सम्पादन के लिए तू ७ पग चलने वाली हो । ( शेष पूबंबत्‌ ) 


गृहस्थाश्रम के कार्य्यों को पूरा करने के लिए ७ बातों की 
ज़रूरत हुआ करती है। अथोत्‌ अन्न, बल, धन, सुख ओर शान्ति 
सन्‍्तान, ऋतुओं की अनुकूलता और दम्पति में मित्र-भावना | इन्हीं 
की प्राप्ति के लिए वर-वधू प्रतिज्ञा करते हैं। इनकी प्राप्ति के लिए 
चलने का अथ पुरुषाथ करना है। अथोत्‌ प्रतिज्ञा का भाव यह है 
कि यूहस्थ जीवन पुरुषाथ का जीवन होगा और वह पुरुषार्थ मुख्य- 
तया उपयुक्त ७ वस्तुओं की प्राप्ति में व्यय होगा । इन ७ पदार्थों 
का जो क्रम उपयुक्त वाक्‍्यों में रक्खा गया है उसके भीतर यह भाव 
भी निहित प्रतीत होता है कि पहले की अपेक्षा दूसरा, दूसरे की 
श्रपेज्ञा तीसरा, इसी प्रकार अन्तिम सातवां सबसे अधिक पुरुषाथ 
की अपेक्ता रखता है। इसीलिए उसके वास्ते ७ पग चलने अथोत्‌ 
सबसे अधिक चिन्ता रखने की ज़रूरत प्रकट की गई है । 


गृहस्थ-घम्मे [ २७ 


छठी प्रतिज्ञा। 


ओ मम बते ते हृदय दू्धामि मम चित्तमनु चित्त ते अस्तु । 
मम वाचमेकमना जुपस्व प्रजापतिष्टवा नियुनक्तु महायम्‌ ।। 


अथोत्‌--तेरे हृदय को अपने ब्रत कम की अनुकूलता में धारण 
करता हूँ। मेरे चित्त के अनुकूल तेरा चित्त हो, भेरी बात को तू 
ध्यान लगा कर सेवन कर। प्रजापति परमेश्वर तुम को मेरे लिये 
नियुक्त करे। इस प्रतिज्ञा को वर और वधू एक दूसरे को सम्बोधन 
करते हुए एक दूसरे से कहते हैं। वास्तव में जब तक पति और 
पत्नी एक दूसरे के अनुकूल और। एक दूसरे के वश में रहने वाले न 
हों तब तक कोई भी गृहस्थ सद-ग्रहस्थ नहीं बन सकता। ग्रहस्थाश्रम 
को सुखमय बनाने के उद्देश्य ही से यह प्रतिज्ञा की जाती है । 


सातवीं प्रतिज्ञा । 


यह प्रतिज्ञा वर वधू से कराता है :-- 


ओं लेखा सन्धिषु पक्ष्मस्वावर्ततेपु च यानि ते तानि ते पू्णाहुत्या सर्वाणि 
शमयाम्यहं स्वाहा ॥ इदं कन्याये-इ्दं न मम ॥ १ ।॥ आओ  केशेपु ये 
पापकमीक्षिते रुदितें च यत्‌। तानि० ॥ २॥ ओ  शीलेपु यत्चध पापक भाषिते 
हसिते च यत्‌ । तानि० ॥ ३ ॥ आओ आरोकेपु दन्तेषु हस्तयोः पादथोश्र 
यत्‌ । तानि० ॥ ४ ॥ ओ ऊर्वोरुपस्थे जडझुघयोंः सन्धानेषु च यानि ते | 
तानि० ॥ ५॥ ओ यानि कानि च घोराणि सर्वाज्जेपु तथ्शभवन्‌ । पूर्णा- 
हुतिभिराज्यस्य सर्वाणि तान्यशीशम स्वाहा ॥ इदूं कन्यायें-इदं न मम।।३॥ 


अथात्‌ ( बर वधू से कहता है )- रेखा मस्तकादि की सन्धियों 
में नत्रों के लोमों में और नाभि रन्धादिकों में । 

ओर जो बालों में, आँखों के सम्बन्ध में, चलने फिरने में जो 
पाप ( रोग ) होगा । 
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ओर जो खभाव, आदत में ओर जो बोलने तथा हँसने में 
त्रुटि होगी । ह 

ओर जो दाँतों में ओर जो हाथ पांवों में रोग होगा । 

जो जांघों, जननेन्द्रिय में रोग होगा और तेरे सब अड्डों में जो 
कोई त्रुटि या रोग होगया होगा इस घृत की पूर्णोहुति के द्वारा उन 
सबके अन्त ओर दूर करने की प्रतिज्ञा कर चुका ओर करता हूँ। वर 
वधू से प्रतिज्ञा करता है कि पति-कुल में किस प्रकार रहे और वधू 
उपयुक्त मन्‍्त्रों का उच्चारण करके आहुति देने के द्वारा प्रतिज्ञा करती है । 


आठवीं पतिज्ञा । 


ओं ध्रुवमसि ध्रुवाई पतिकुले भूयासम्‌ ( अमुष्य असौ ) 
गोमिल गृ० श्र० २ खं० ३ | सू० ८॥ 

बर वधू को भुव और अरुन्धति तारों को दिखलाता है। वधू 
इन तारों के दिखाने का अभिप्राय समझ कर उपयुक्त प्रतिज्ञा 
करती है कि हे भ्रव नक्षत्र ! तू जैसा निश्चल है वैसे ही में पति-कुल 
में निश्चल होऊं । 

हे अरुन्धति तारे ! जैसे तू सप्तऋषि तारों के निंकट सवबंदा 
रुका रहता है वैसे ही में भी पति-कुल में रुकी रहूँ । 

यह प्रतिज्ञा भी स्थिर और अटूट विवाह का प्रदर्शन कराती है । 

नवीं प्रतिज्ञा । 


ओं यदेतदू-एद्यं तव तद॒स्तु हृदय मम । 

यदिद२५$ हृदयम्‌ मम तदस्तु हृदय तव ॥१॥ मन्त्र द्रा० १।३६।८ 0 

अथात--जों तेरा हृदय है वह मेरा हृदय हो और जो यह मेरा 
हृदय है यद्द तेरा दो । 


गृहस्थ-धम्मे [ २५९ 
दसवीं प्रतिन्ञा । 


ओं इृह रन्तिः स्वाहा ॥ इृद्मिह रन्त्ये इदू न मस ॥। 
ओ इंद रमस्व स्वाहा ॥ इृदमिह रमाय इृदू न मम ॥। 
मन्त्र ब्रा० । १ | ६ | १४ गोमि० २४ । १० ॥ 


अथात्‌-यहाँ अनुराग बना रहे, यहाँ र्मण किया करे । मुझ 
में घेय बना रहे । धुक में रमण किया कर । मुझ में ही रमण 
किया कर । 


पति-पत्नी और घर वालों का दृष्टिकोण | 


गृहस्थ में प्रवेश करन पर पति-पत्नी तथा घर के अन्य लोगों 
का पारस्परिक व्यवहार का दृष्टिकोण किस प्रकार का होना चाहिए, 
इस सम्बन्ध में जैसा उत्तम प्रकाश वेदों में देख पड़ता है वैसा 
अन्यत्र नहीं देख पड़ता है, अतः हम वेदों की शिक्षाओं को प्रस्तुत 
करते हैं । | 

घरवालों का दृष्टिकाण । 

जब वधू घर में आए तब घरवालों का उसे यह आशीवांद 
होना चाहिए। 

ओं सत्राज्ञी शशुरे भव, सम्राज्ञी श्वश्वां भव । 

ननान्दरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधि देवृपु ॥ ऋ० १०।८५।४६॥ 

हे वधू | तू श्रशुर के लिये सम्राज्ञी हो, सासु के लिए भी 
सम्राज्ञी हो, ननद के लिए भी सम्राज्ञी ह और देवर के लिए 
भी सम्राज्ञी हो । 


अथोत्‌--ग्रहस्थ एक छोटा राज्य है। तू इस राज्य में प्रविष्ट हुई 
है। सास, श्वसुर, ननद इत्यादि सब तेरे अधीन होंगे । 
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माता-पिता को ग्ृहस्थ में उस समय तक रहना चाहिए जबतक 
ल्येष्ठ पुत्र का विवाह ओर उसके एक सन्तान न हो जाय। इसके 
बाद उन्हें दूसरे के राज्य में रहना पड़ता है या दूसरे आश्रम में 
चला जाना होता है । 


मय्योदा का उल्लंघन। 


दुःख है कि लोग उपयुक्त मय्यादा का उल्लंघन करते हुए नियत 
आयु के बाद भी पुत्र, कलन्न ओर घर के मोह में फेसे हुए देश्व 
पढ़ते हैं । फल यह है कि उन्होंने ग्रहस्थाश्रम में अनावश्यक भीड़ 
लगा रखी है ओर गृहस्थों पर अनावश्यक भार बने हुए अपना और 
समाज का अहित करते हुए अथ और काम के असमान बटवारे से 
समाज की अशान्ति का कारण बन रहे हें । 


पत्नी का दृष्टिकोण । 
इस सम्बन्ध में वेदों में कहा गया है कि :-- 


ओ अधघोरचक्षु रपतिध्न्येधि शिवा पशुभ्यः सुमनाः सुबचाः । 
वीरस्‌र्देशकामा स्योना शं नो भव द्विपदे शं चतुष्पदे ॥ 
तरु० स० १० | ८७ | 3४ ॥ 


हे वधू ! तू पति से विरोध न करने वाली, प्रिय दृष्टि वाली हो । 
पशुओं के लिए सुखदात्री, प्रसन्नचित्त, तेजस्वी वीर पुत्रों को उत्पन्न 
करने वाली ओर देवर की कामना करने वाली होती हुईं सुख युक्त 
हो, हमारे परिवार के लिए सुखदायी हो ओर पशुओं के लिए भी 
कल्याणकारिणी हो । 


वधू का कच्तेव्य है कि पति से मेल रखती हुई वीर पुत्रों को उत्पन्न 
करे ओर समस्त परिवार तथा पशुओं के लिए मद्जलकारिणी हो । 


कल व 
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एऊ स्थान पर वधू को सम्बोधन करके शिक्षा दी गई है कि तू 
प्रथम पति-कुल में विशेष रीति से सेवा करती है । तू इस घर में नये 
ऐश्वय्यों को देने वाली होकर ज्यों २ व५ व्यतीत होते जायेँ त्यों २ 
घर को सुखों से भरती जाय । तुमे यह भी समझ लेना चाहिए कि 
पिता का जो घर है वह तुमसे छूटेगा परन्तु पति का तुझसे न 
छूटे । तू इस घर से प्रथक्‌ नहीं हो सकती है । 


पति का दृष्टिकोण । 


बेद में पति के दृष्टिकोण के सम्बन्ध में कहा गया है कि :--- 
जिस मान की दृष्टि से विद्वांन लोग 'सोम ” * के चमसे को देखते हैं 
उसी मान को दृष्टि से पति को पत्नी को देखना चाहिए । 


इन तीनों हदृष्टिकोणों के सामंजस्यपूवक व्यवहार से य्ृहस्थ 
सुखधाम बना करते थे और अब भी बन सकते हैं । गृहस्थाश्रम 
जैसा कि ऊपर वणन किया जा चुका है महान्‌ ज़िम्मेवारी का आश्रम 
है । जो लोग उस ज़िम्मेवारी को समभकर उसमें प्रविष्ट होंगे निश्चय 
दी वे सुखी होंगे । क्यों बहुत से ग्ृहस्थ ख़राब होते हैं ? इसका 
कोरण यही है कि उसमें लोग ज़िम्मेवारी को समककर प्रविष्ट नहीं 
होते हैं । 

गृहस्थाश्रम के सम्बन्ध में ये कतिपय प्रारम्भिक बातें बतलाई 
गई हैं । जिन नर-नारियों के जीवनों में ये बात चरिताथ हो रही 
हों वे धन्य हैं, जिनके जीवनों में चरिताथ न हो रही हों उन्हें 
चरिताथ करने का यत्न करना चाहिए। 


कं सोमरस--यूरोप वालों ने 'सोमरस को धराब प्रगट किया है ह 
यह उनकी बड़ी भूल है। सुश्रत में लिखा है कि इसके सेवन से दॉँत, 
धारीर इत्यादि सब नये हो जाया करते हैं । 


त्‌ की हा 
परा पारच्छुद 
पिछले प्रष्ठों में गरहस्थजीवन की कतिपय प्रारम्भिक बातें बतलाते 
हुए पति-पत्नी तथा ग्रहस्थ के अन्य लोगों के दृष्टिकोशों पर प्रकाश 
डाला गया है । अब खी-पुरुषों के पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध में 
विचार किया जाता है। 


पति-पत्नी का पारस्पारिक उयवहार 
पहिली शिक्षा 


पति और पत्नी एक अत्यन्त महत्त्वपूरों वाक्य के उच्चारण से 
एक दूसरे को बाँधते हैं। बह वाक्य यह है:-- 
के अपने ब्रत में तेरे हदय को धारण करता हूँ। मेरा मन तेरे 
मन के अनुकूल हो । मेरी बातों को ध्यान,लगा कर सुन । प्रजापति 
परमेश्वर ने तेरे को मेरे लिये नियुक्त किया है |” 
व्रत की महिमा। 


, इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ “व्रत! शब्द बड़े महत्व का है। ब्रत का 
अर्थ भूखा रहना वा अनशन करना नहीं है । ब्रत उस प्रतिज्ञा को 
कर हे जिसके का (५ ७७ 
कहते है जिसके द्वार किसी निश्चय को कास्य में परिणत किया जाता 
है । 
ब्रत के भेद । 
ब्रत दो प्रकार का होता है। एक 'सामयिक” और दूसरा 
“सम्मिलित” अथोत्‌ समस्त जगत्‌ का । 


सामयिक ब्रत व्यक्तिगत धस्मे से सम्बन्धित होता है, जैसे 


गृहस्थ-धम्मे [ ३३ 


“ब्रह्मचय्ये ” ब्रत का पालन करना ब्रह्मचारी का धम्मे है। सन्तानो- 
त्पत्ति इत्यादि ग्ृहस्थ-घधम्मे का पालन करना गृहस्थ का कत्तेव्य है । 
इत्यादि २। इन त्तों को सुविचारपूर्वक बनाना और मनोयोगपूर्वक 
निबादना चाहिये | 


* सम्मिलित ब्रत* सामाजिक धैय्ये से सम्बन्धित होता है । इस 
ब्रत के सम्बन्ध में निम्न प्रकार बतलाया गया है: -- 


“हे प्रभु! आप ब्रतों के अधिपति हैं। में श्रत करता हूँ कि 
“सत्य” का पालन करूँ । आपकी कृपा से में उसे पूरो करने में 
समथ होऊँ, ऐसी आप कृपा कीजिये। इस प्रगटीकरण का भाव 
मूठ को छोड़ कर सत्य का आचरण स्वीकार करना है। जगत्‌ के 
सब लोगों के भीतर सत्य के आचरण की ही इच्छा दोनी चादिए । 
यद्दी सम्मिलित ब्रत! है । 


सत्य की महिसा 
सत्य की बड़ी महिमा है। उपनिषदों में बतलाया गया है छि 
“सत्य! ही 'धम्मे' है। “धम्मे' ही सत्य” है। इन दोनों में कोई 


अन्तर नहीं है । 
ब्रल-पात्चन का उपाय 


जिस ब्रत के पालन का निश्चय किया जाय उसका जी ज्ञान से 
पालन होना चाहिये । यदि ब्रत की रक्षा में प्राण भी चले जायें तो 
भी परवाह नहीं करनी चाहिये । संसार में ब्रत के धनी व्यक्तियों 


ओर जातियों का द्दी आदर होता है । 


“मेँ अपने ब्रत में तेरे हृदय को रखताएहूँ” अद्दा ! इस वाक्य में 
एदस-धम्मे का कैसा उत्कृष्ट श्रत है । 


३४ ] आय्ये-जीवन 
चित की एकाग्रता 


“सेय मन तेरे मन के अनुकूल द्वो | तू मेरी बात का ध्यान 
लगाकर श्रवण कर ! । इस वाक्य में एक बड़ी सुन्दर शिक्षा निद्दित 
है । ध्यान लगा कर सुनी हुई बात में अद्भुत रस होता है। इस रस 
का स्रोत चित्त की एकाग्रता है, कोई पदाथ या विषय नहीं है। 
इस मर्म को बिरले ही समभते हैं। संसार की प्रसन्नता के सम्बन्ध 

जिन विद्वानों और तत्त्वद्शियों ने विचार किया है, उन्होंने एक 
मत॑ से यह सही स्थापना की है कि “प्रसन्नता” अच्छे २ सुस्वादिष्ट 
खाद्य पदार्थों में नहीं है, बढ़िया २ कपड़ों में नहीं है, संसार के किसी 
ऐश्वय्ये, विलास और बिहार में नहीं है, प्रसन्नता केवल चित्त की 
एकाग्रता में है। जिधर चित्त एकाग्र होजायगा उधर ही प्रसन्नता 
होगी। जिन व्यक्तियों ने संसार के विलास, वैभव और भोग में 
प्रसन्नता प्राप्ति की कोशिश की वे बुरी तरह असफल रहे । रोम 
साम्राज्य के विनाश का कारण उसके अन्तिम राजाओं का व्यसनी 
होना ही था । उनमें से एक राजा को बढ़िया और सु-स्वादिष्ट पदार्थों 
के खाने का बड़ा व्यसन था । उन पदार्थों के पय्योप्त सेवन से भी 
उसकी जिह्ा सन्‍्तुष्ट नहीं होती थी। जब उसका पेट भर जाया 
करता था तो भी उसकी वासना खाने के लिये प्रबल बनी रहती थी, 
तब वह दवाइयों के द्वारा अपना पेट खाली कराके फिर उसे भर 
लिया करता था ओर यह सिलसिला जारी रहा करता था। नि- 
स्सनन्‍्देह इस प्रकार के व्यसनी राजा “चित्त की।एकाग्रता ” के सुनहरी 
नियम की अवहेलना से ही रोम-साम्राज्य के|विनाश का कारण बने | 


इस शिक्षा फे व्यवहार से स्त्री-पुरुष की पारस्परिक बातें प्रसन्नता 
देने वाली द्वोती हैं । उनमें कलह द्वो द्वी नहीं सकता | 
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दूसरी शिक्षा 


पति और पत्नी के नेत्र मधु के समान मीठे होने चाहिएँ अथोत्‌ 
दोनों को एक दूसरे के अवलोकन से नेत्रों में मिठास प्रतीत हो और 
वे इस रीति से अपने नेत्रों को प्रसन्न रखने का प्रयत्न करें। दोनों 
के हृदयों में एक दूसरे के लिये प्रेम रहे । इस शिक्षा का भाव यह्‌ 
है कि जब पति-पत्नी एक दूसरे को अपने हृदय में रखलेंगे तो उनमें 
कलह नहीं दोगा । 
पत्नी-ब्रत 


जिस प्रकार स्त्रियों का धम्म पतित्रत धम्मे का पालन करना है, 
उसी प्रकार पुरुषों का धम्मे पत्नी-त्रत धम्मे का पालन करना है । 
ख्री पति से कहती है -- 
अह वदामि नेत्त सभायामह त्वं बद्‌ । 
ममेदसस्त्व केंवलो नानन्‍्यासां कीत॑याश्रन ॥ 
अथव० ७ | ३८। ४ ॥ 


अथोत्‌--में कहती हूँ तू एकान्‍्त में न बोल, वरन्‌ सभा में 
निश्चयपूवंक बोल । तू केवल मेरा द्वी होकर रद्द । अन्यों ( स्त्रियों ) 
का नाम तक न ले । 

सत्री को ऐसा कहने का अधिकार प्राप्त है। पति का कत्तव्य है 
कि बह अपनी पत्नी के अतिरिक्त अन्य किसी स्त्री का ध्यान भी न 
करे। 'मातृवत्‌ परदारेषु' अथोत्‌ माता के समान परख्री को समझना 
चाहिए । यह आदश पति का मा्गंप्रद्शक होना चाहिए । इतिहास 
में पत्नी-त्रत के उत्तम उदाहरण विद्यमान हैं, उनसे हमें प्रकाश ग्रहण 
करना चादिए । [पति को इस सम्बन्ध में अपने मन को ऐसा दृढ़ 
कर लेना चाहिए कि किसी प्रलोभन के भोंके से बह विचलित न 
हो सके । वह प्रलोभन भले द्वी बड़े से बड़ा धन सम्बन्धी या काम 


3६ ] आय्य-जीवन 


सम्बन्धी द्वी क्यों न दो । पति को इस सम्बन्ध में आदर्श की एक 
रेख/ अपने सामने रखनी चाहिए ओर उस रेखा का उल्लंघन उस 
आदश का तिरस्कार या उससे विचलित होना समभना चाहिए 
ओर दृढ़तापूवंक उस आदश को निबाहना चाहिए। जब कभी वह 
गिरने लगजाय तो इस आदश के द्वारा उस अपने को सम्भाल लेना 
चाहिए | प्रायः पुरुष की इच्छा होती है ओर वह अपनी पत्नी से 
यह आशा रखता है कि वह पर-पुरुष की कामना तक न करे। इसी 
भंति ख्री भी यह इच्छा कर सकती और आशा रखती है कि उसका 
पति भी पर-ख्री की कामना न करे। एक दूसरे का ऐसा करना 
उचित ओर न्याययुक्त है। परन्तु खयं इस मय्योदा का उल्लंघन 
करके अपनी पत्नी से मय्योदा के पालन की इच्छा और आशा 
रखना पति की नितानन्‍्त मूखंता और पत्नी के श्रति सरासर अन्याय 
है । हमारा इस कथन से यह अभिप्राय नहीं है कि पति के मय्यौदा 
का उल्लंघन करने पर पत्नी को भी मय्योदा का उल्लंघन करने की 
खुली छुट्टी रहनी चादिए। हमारा अभिग्राय यद्द है कि पति को पर- 
खत्री-गामी होने और अपनी पत्नी के प्रति अन्याय करने का, यदि 
बह अपने प्रति अपनी पत्नी से न्याय की इच्छा रखता है, कोई 


अधिकार नहीं है । ५ 
अजुन का आदशे 


अजुन तप कर रहे थे। उनके तप से भयभीत होकर तपोभन्ज 
के लिये इन्द्र ने अजुन के पास सुन्दरी अप्सय को भेजा। अपने 
द्वाव-भाव इत्यादि से अजुन को विचलित न कर सकने पर, निराश 
होकर वह अजुन से बोली-- अजुन ! क्या तुम मुमे नहीं देख रहे 
दो ?” अजुन ने उत्तर दिया-- देवि ! में तुम्हें देख रहा हूँ ! देख 
रह्म हूँ !! तुम मुझे कुन्ती के रूप में देख पड़ती दो । अद्दा ! कितना 
उत्तम आदश है | जब मनुष्य में इस प्रकार के उत्तम भाव श्राजाया 


गृहस्थ-घम्मे . [ ३७ 


करते हैं तब ही वह “माठ्वत्‌ परदारेषु” की उज्ज्वल उक्ति को 
चरिताथ किया करता है। 

पतिदेव के पर सत्री-गामी हो जाने वा दूसरा विवाह करलेने पर 
इमारी माताओं ओर बहनों ने त्याग, क्षमा और पतिनिष्ठा का जैसा 
श्रेष्ठ आदर्श उपस्थित किया है या वे इस समय उपस्थित कर रही 
ऐसा आदशे अन्यत्र ढूंढने पर भी नहीं मिलता है। भले दी लोग 
इमारी माताओं ओर बहनों के इस आचरण को उनकी मानसिक 
वा शारीरिक दासता कहें या उनकी हीनावस्था प्रगट करें, परन्तु 
यह उनकी दासता वा कमज़ोरी नहीं है वरन उनकी वह शाक्ति है 
जो पतितों को पवित्र करदेती है और जो ऐसे मातृत्व और ख््रीत्व से 
अवादित दोती है जिसक्री उपमा भारत से अन्यत्र कहीं नहीं मिलती है- 


अथबेबेद में एक और स्थल पर पत्नी पति से कद्दती है :-- 


अभित्वा मनुजातेन दधामि मम वाससा । 
यथासो मम केवलो नान्‍्यासां कीक्षयाश्बन ॥ अथ० ७ | ३७। १ ॥ 


अथोत्‌--विचारपूवक बनाए हुए अपने वस्र से में तुमे ( प्रेम 
सूत्र में ) बाँधती हूँ जिससे तू एकमात्र मेरा होकर रहे ओर अन्य 
झछ्षियों का नांम तक न ले । 
दूसरों के साथ व्यवहार 


गृहस्थ लोगों के पारस्परिक व्यवहार के सम्बन्ध में हमारा 
इतिहास और हसमारे धम्मे ग्रन्थ उदात्त शिक्षाओं से ओतमप्रोत हैं । 
अथवेबेद में एक शिक्षा इस प्रकार है :-- 

सहृदय सांमनस्यमविद्देष क्रगमोमि वः । 

अन्यो-अन्यमभि हयंत बत्सं जातमिवाप्ल्या ॥ अथवं० ६३ । ६०।१ ॥ 


अथात्‌- दे गृदस्थो ! तुम्दारे लिये सहृदयता, मन की समता 
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ओर बैर-विरोध रहित व्यवहार नियत करता हूँ । जैसे गाय अपने 
नव-जात बछड़े को प्यार करती है इसी प्रकार तुम एक दूसरे से 
प्रेम-पृवक व्यवहार करों । 


इस मन्त्र में एक दूसरे की रक्षा और आपस में प्रेम-पूवेक: 
व्यवद्दार करने की बहुत उत्तम शिक्षा दी गई है । 


व्याख्या 


“बैर*विरोध रहित व्यवहार नियत करता हूँ” इस वाक्य में एक 
दूसरे से ठ्वेष न करने की ओर सड्लेत किया गया है। द्वेष बड़ी 
बुरी चीज़ है। 'सन्ध्या' के 'मनसा-परिक्रमा' मन्त्रों में एक दूसरे 
के प्रति कत्तव्यों का वणेन किया गया है। हम ईश्वर को जो दाएँ- 
बाएँ हर जगह मौजूद है नमस्कार करते हैं। इसलिए कि हमसे 
कोई ह्वेष न करे, हम किसी से द्वेष न करें। मनुष्य के चरम उद्देश्य 
की प्राप्ति के लिये इेश्वर का सामीप्य प्राप्त करने के लिये ट्वेषरहित 
होना एक आवश्यक साधन है । इश्वर प्राप्ति का स्थान हृदय-मन्दिर 
है। इेश्वर अशुद्ध हृदय में नहीं रह सकता, इसलिए ईश्वर के हृदय 
में धारण करने के लिये हृदय-मन्दिर का शुद्ध होना और इसके लिये 
अपने हृदय को छेष रहित रखना ज़रूरी है । 


< एक दूसरे को ऐसे प्यार करो जेसे गाय अपने नवजात बड़े 
को प्यार करती है, इस शिक्षा के आचरण से गृहस्थ के लोगों को प्रेम, 
सौख्य और शान्ति जैसी उज्ज्वल चीज़ों के अतिरिक्त बैर, विरोध, कलह 
भर अशान्ति जैसी काली चीजों के दशेन कदापि नहीं हो सकते । 
माता, पिता, पुत्र, ख्री, भार, बहिन इत्यादि का 
पारस्परिक व्यवहार 


माता-पिता, भाई-बहिन इत्यादि का व्यवहार कौटुम्बिक प्यवहार 
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कहलाता है। इस व्यवहार के सम्बन्ध में “वेद” में निम्न प्रकार 
शिक्षा दी गई है :-- 


अनुगतः पितुः पुत्रों मान्ना भवतु संमनाः 

जाया पत्ये मधुमती वाच बदतु शान्तिवान । 
मा आता आातर दविक्षन्मा स्वसारमुत स्वसा 
सम्यज्नः सबता भूत्वा वाच वद॒त भद्या ॥ 


अथोत्-- पुत्र पिता का आज्ञाकारी और माता का इच्छाकारी 
हो तथा स्त्री पति से मधुर और शान्त वाणी से बातचीत करे। भाई 
से भाई छंष न करे और न बहिन बहिन से ही ईष्यो करे । सब 
लोग अपनी २ मय्योंदा में रहकर सदेव आपस में भद्र भाषा से ही 
बातचीत करें, केसा सुन्दर कौटुम्बिक व्यवहार है। 


यदि इस शिक्षा के अनुसार भाई ओर बहिनों में आपस में प्रेम 
हो तो इस से बढ़कर उनका और कोई सौभाग्य नहीं हो सकता । 
पारस्परिक प्रेममय व्यवहार से बहुत से मनोमालिन्य और ञझुदियाँ 
अ्रनायास ही तिरोहित हो जाया करते हैं । 


खआ्रातृप्रेम के कतिपय ऐतिहांसिक उदाहरण 


हमारे इतिहास में भ्राठ्‌-प्रेम के बहुत उत्तम उदाहरण मिलते हैं । 
उनसे हमें शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। रामायण में भरत ओर 
लक्ष्मण के, राजपूताने के गौरवमय प्राचीन इतिहास में महाराणा 
प्रताप के भाई शक्तसिह के श्रातृ-प्रेम की कहानी को पढ़ ओर 
सुनकर श्रद्धा से हमारा मस्तक उनके चरणों में मुक जाता है । 


महाराणा प्रताप का मुग़ल सम्राट्‌ महान्‌ अकबर के साथ उस 
समय तक युद्ध जारी रहा था जबतक उन्हों ने उदयपुर को खतन्त्र 
नहीं कर लिया था । दुभोग्य से उनमें ओर उनके भाई (शक्तसिंद ) 
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सें मनोमालिन्य हो गया । शक्तसिंह अकबर से जा मिला | शत्रु के 
भाई को अपने पक्ष में देख कर अकबर बहुत प्रसन्न हुआ और उस 
का बड़ा सम्मान किया ।/ शक्तसिंह से सलाह करके अकबर ने 
महाराणा पर चढ़ाई की और शाक्तसिंह भी युद्धक्षेत्र में गया । 
महाराणा उस युद्ध में हार गये और उनके एक स्वामिभक्त सेवक ने 
स्वय॑ महाराणा का वेष धारण करके उन्हें युद्ध-क्षेत्र से बाहर निकाल 
दिया। वह मालूम होने पर अकबर के सैनिकों ने महाराणा का 
पीछा किया ओर वे शक्तसिह को भी अपने साथ ले गये जिस से वे 
अपने भाई ( महाराणा प्रताप ) को पहचान सके । सैनिकों ने महा- 
रणशाणा को पकड़ लिया ओर उन्हें मार डालना चाहा | शक्तर्सिह से यह 
देखा ने गया। उनका अआातृ-प्रेम उमड़ आया । उन्होंने तत्काल तलवार 
खींचली और उन दोनों सैनिकों को मार गिराया । मद्दाराणा प्रताप 
अपने विगेधी साई-के इस व्यवहार पर मुग्ध हो गये । उनका हृदय 
अर आया । दोनों भाई गले मिले और दोनों का विरोध प्रेम-अश्रुओं 
में विलीन दोगया । 

इस शिक्षा का भाव यह है कि भाई और बहिनों के हृदयों में 
परस्पर में किसी प्रकार का ट्वेष नहीं होना चाहिये वरन उनमें 
अत्यन्त प्रेम होना चाहिये। माता-पिता को शिक्षा और व्यवहार के 
द्वारा अपनी सन्‍्तानों में इस प्रेम की रक्षा ओर वृद्धि करनी चाहिए । 

रामायण से स्पष्ट है कि माताएँ किस प्रकार इस सम्बन्ध में 
अपने दायित्व की पूर्ति किया करती थीं और अपने सन्‍्तानों में प्रेम 
ओर सेवा के उत्कृष्ट भावों को भरा करती थीं । 

राम-रावण युद्ध में लक्ष्मण घायल होगये थे । हनुमान्‌ उनके 
लिये औषध ले जा रहे थे। मार्ग में भरत से उनकी भेंट हुई। 
इनुमान से यह ज्ञात होने पर कि वे राम के प्रिय अनुचर हैं और 
लक्ष्मण के लिये औषध ले जा रहे हैं, भरत बड़े प्रसन्न हुए और 
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उन्हें माताओं के निकट ले गये। माताओं ने हनुमान से राम, 
लक्ष्मण ओर सीता का हाल पूछा । जब वे कुछ देर ठहरने के बाद 
माताओं से आज्ञा माँगकर विदा होने लगे तब सुमित्रा और कौशल्या 
ने राम के लिए सन्देश दिये। वेश्सन्देश स्वणोक्तरों में लिखे जाने 
योग्य हैं । 

सुमित्रा का सन्देश 


“प्रिय राम ! लक्ष्मण को माता-पिता ने वन जाने की आज्ञा 
नहीं दी थी। वह तुम्हारी सवा के लिये ही तुम्हारे साथ वन को 
गया था। मेंने उसे कहा था कि तुम राम का दशरथ और सीता 
को मेरे स्थान पर समझना और उनकी माता-पिता के समान सेवा 
करना । सेवा में यदि तुम्हारे प्राणों की भी ज़रूरत पड़ जाय तो 
तुम सहषे उन्हें दे देना। जो ओषधि हनुमान लेजा रहे हैं यदि उस 
से भी लक्ष्मण के प्राण न बचें ओर वह मर जाय तो तुम दुखी मत 
होना वरन्‌ यह सोचकर खुश होना कि लक्ष्मण ने सेवक की उच्च से 
उस गति प्राप्त की है। ” 


कौशल्या का सन्देश 


“प्रिय राम ! मेंने तुम्हें वन को अकेला नहीं भेजा था। मेंने 
लक्ष्मण को भी तुम्हारे साथ भेजा था। यदि दैवयोग से लक्ष्मण 
की मृत्यु दो जाय तो तुम अयोध्या को मत लौटना । ” 


वस्तुतः ये देवियाँ प्रेम और कत्तव्य की सजीब देवियाँ थी। 
पसिवारों में ऐसे द्वी माता-पिताओं ओर भाई बहिनों से प्रसन्नता 
रद्दती है । 
साधारण व्यवहार 
गृहस्थ के लोगों को बृद्धों का सम्मान करना चाहिए। वृद्ध दो 
अकार के द्ोते हैँ । एक विद्या से दूसरे आयु से | ब्राद्मण विद्या से, 
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ज्ञत्रिय बल से, वैश्य धन-धान्य से ओर शूद्र आयु से वृद्ध होता है । 
विद्या में जो वृद्ध होता है वह श्रेष्ठ होता है, अथोत्‌ विद्वान और 
गुणवान व्यक्ति अधिक सम्मान का अधिकारी होता है। 


मनुष्य को व्यवहार में किसी प्रकार का भेदभाव न रखने वाला 
होना चाहिए। भेद बढ़ते ही तब हैं जब हम भीतर ही भीतर उन्हें 
बढ़ाते हैं | भेदों के दूर करने की सब से सुगम रीति यह है कि जब 
भेद की बात पेदा हो जाय तब सम्बन्धित व्यक्ति पर भेद्‌ स्पष्ट कर 
दिया जाय । इस प्रकार वास्तविक बात बतला देने पर मामला 
आसानी से समाप्त हो जायगा। भेद-भाव सन्देहों से बढ़ा करते हैं, 
जब सन्देद दूर हो जाये तब भेद-भाव के बढ़ने की गुजाइश रह ही 
नहीं सकती । 

वेद में साधारण व्यवहार के सम्बन्ध में जो उत्तम शिक्षाएँ दी 
गई हैं उनमें से एक दो शिक्षाओं पर हम विचार करते हैं। बेद में 
एक शिक्षा इस प्रकार दी गई है :-- 


येन देवा न वि यन्ति रो च वि द्विपते मिथः । 
तत्कृण्मो ब्रह्म वो गृहे संज्ञानं पुरुषेम्यः ॥ अथव० ३। ३० । ४ ॥ 


अथोत्‌- जिस प्रकार के व्यवहार से विद्वान्‌ प्रथक्‌ भाव वाले 
नहीं होते और न आपस में 8 करते हैं, वही व्यवहार तुम्हारे घर 
के लिये निश्चित करता हूँ । गृहस्थों को भली प्रकार सोवधान किया 
जाता है कि मेल से वृद्धि करें । 


शिक्षा का भाव यह है कि ग्रृहस्थ के नर-नारी विद्वानों का अनु- 
करण करते हुए परस्पर में द्वेष न कर और न अपनी २ ढपली और 
अपने २ राग वाले बनें । 


एक दूसरे शिक्षा में बतलाया गया है कि :-- 
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ज्यायस्वन्तश्रित्तिनो भा वि योष्ट संराधयन्तः सुधुराश्चरब्तः । 
अन्योअ्न्यस्में बल्गु वदन्त एत सभ्रीचानान्वः संमनसस्कृणोमि ॥ 
अथ० ३।३०।५॥ 


अथोत्‌ - हे गृहस्थो ! तुम उत्तम विद्यादि गुण-युक्त, ज्ञानवान 
ओर धघुरन्धर विद्वान होकर विचरते रहो और पररपर मिल, धन- 
घान्य, राज्य-समृद्धि को प्राप्त होते हुए प्रथक्‌ २ विरोधी भाव मत 
रखो । एक दूसरे के लिए सत्य, मधुर वाणी बोलते हुए एक दूसरे 
को प्राप्त होओ। में समान लाभालाभ से एक दूसरे का सहायक, 
एक जैसे विचार वाला तुमको करता हूँ। 


इस शिक्षा का भाव सामाजिक उन्नति है। प्रत्येक विद्वान गृहस्थ 
आअन्‍्यों के लाभ के साथ २ ही अपना लाभ करे और सब मिलकर 
ऐग्वस्ये प्राप्त करं। एक दूसरे से मधुर भाषण करें और एक जैसे 
विचार रखते हुए एक दूसरे के सहायक बनें । 


एक तीसरी विश्वप्रेम की सुनहरी शिक्षा इस प्रकार दी गई है :-- 


समानी प्रषा सह वो अन्नभागः समाने योत्के सह वो युनज्मसि । 
सम्यज्लो5मिं सपर्यतारा नाभिमिवाभितः ॥ अथ० ३। ३१ | ६ ॥ 


धअ्रथात्‌- है मनुष्यो ! तुम्हाशा जल पीने का स्थान एकसा हो, 
तुम्हारा खान-पान साथ हुआ करे, तुम्हें समान जुए के साथ नियुक्त 
करता हूँ, जैसे धुरी के चारों ओर अरे हों इसी प्रकार सब मिलकर 
सम्यक्‌ रीति से अप्रि का सेवन करें अथोत्‌ यज्ञादि व्यवहार करें । 


एक ओर शिक्षा इस प्रकार दी गई है :-- 


सभीचीनान्‌ वः संमनसस्कृणोम्येकश्न थी भत्संवननेन सर्वान्‌ । 
देवा इवाझूतं रक्षमाणाः सायंप्रातः सौसनसो घो अस्तु ॥ ३।३१॥७॥७ 
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अथोत्‌--हे मनुष्यो ! तुमको एक दूसरे का सहायक, एक जैसे 
विचार वाला, एक द्वी कृत्य में शीघ्र प्रवृत्त होने बाला, सब को एक 
दूसरे के उपकार में नियुक्त करता हूँ । विद्वानों के समान अमृत की 
रक्षा करते हुए मन का शुद्ध भाव दो । 


यह शिक्षा सामाजिकोन्नति की एक ओर उत्तम शिक्षा है। भाव 
यह है कि सब मनुष्य एक विचार रखते हुए, एक दूसरे के सहायक, 
मिलकर एक कृत्य में लग जाने वाले, प्रातः और साय॑ शुद्ध भाव 
रखते हुए, लोक और परलोक के सुख की रक्षा करें । 


समस्त मनुष्यों के साथ इस प्रकार का व्यवद्वार करने की आज्ञा 
के बाद वेदों में अच्छी तरह कह दिया गया है कि मनुष्यों के साथ 
ही नहीं प्रत्युत प्राणीमात्र के साथ प्रेम, दया ओर सह्दानुभूति का 
व्यवहार करना चाहिये । वेद उपदेश करते हैं :--- 


'( $ ) यो वै कशाया सप्त मधूनि वेद सधुमान्‌ भवति । 
प्राद्मणश्न राजन्य व धेनुश्रानड्वॉश्र ब्रीडिश्व यवश्र मचु सपसमम्‌ ॥ 
अथयव० २। १ । २३ ४ 


'( २) हते इ९$ह मा । मित्रस्य मा चक्षुपा सर्वांणि भूतानि समीक्षन्ताम्‌ । 
मिन्रस्याहं चक्षुपा सवांणि भूतानि समीक्षे । मिश्रस्थ चछ्छुषा समीक्षामद्दे ॥ 
यजु० ३६ । १८ ॥ 


अथोत्‌--ब्राह्मण, क्षत्रिय, पेनु, बैल, धान, यव और मिठाई, ये 
सात मिठाइयाँ हैं जो मनुष्य ज्ञान के इन सात मधुओं (मिठाइयों ) 
को जानता है वह मधुमान्‌ अथोत्‌ मधुर हो जाता है । 


हे दृष्टि खरूप परमात्मा ! मेरी दृष्टि को €द कीजिए, जिससे 
सब प्राणी मुमे मित्रदृष्टि से देखें और दम सब प्राणी परस्पर एक 
दुसरे को मित्रदृष्टि से देखें। 
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ऊपर बतलाये हुए समस्त व्यवहारों के रहस्य को ठीक ठीक 
सममभने के लिये मनुष्य अपने तथा समाज के सम्बन्धों को ठीक रे 
समम लेवे । मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज के विना वह 
रद्द ही नहीं सकता । व्यक्ति और समाज में अटूट अम्बन्ध है। 
व्यक्ति और समाज दोनों के उत्तम होने में ही दोनों का कल्याण है । 
ऊपर की शिक्षाओं में यही बतलाया गया है कि किस प्रकार के 
आचरण से व्यक्ति ओर समाज इस उत्तमता में योग दे सकते हैं । 
मनुष्य का साम्बन्ध दम्पति, कुटुम्ब, जाति, समाज और समस्त 
संसार के मनुष्यों तथा प्राणीमात्र से है। इन सम्बन्धों की श्रेष्ठता 
का रहस्य सब के साथ प्रेम, दया और सहानुभूति का आचरण है। 


हिन्दू जाति की ब्रुटि 


परिवार और जातियां मिलकर तब ही रहा करती हैं जब उनका 
लक्ष्य एक हो । हिन्दू जाति की त्रुटि यही है कि हिन्दुओं का कोई 
समान लक्ष्य नहीं है। यदि २२ करोड़ जिह्ाओं से “ओं खं ब्रह्म 
का उचधारण होता तो आज उनकी दशा कुछ और ही होती | यहाँ 
तो ३३ करोड़ देवता हैं। न्यन्कि हैं. जाति नहीं है। यह बढ़े दुर्भाग्य, 
की बात है । 





तीसरा परिच्छेद 


पिछले प्रष्टों में गृहस्थों के पारस्परिक व्यवद्दार आदि के सम्बन्ध 
में कुछ बातें बतलाई गई थीं। इस परिच्छेद में गृहस्थ-जीवन के 
भिन्न रे कत्तव्यों पर श्रकाश डाला जायगा और विस्तारपूवंक बतलाया 
जायगा कि पुरुष ओर सत्री किन २ उद्दश्यों को लेकर ग्रहस्थ में प्रवेश 
किया करते हैं। जैसा कि विवाह की प्रतिज्ञाओं में इस से पूव 
बतलाया जा चुका है, पुरुष और ख्री मिलकर ७ उद्देश्यों की पूर्ति 
'के लिये गृहस्थ में प्रवेश किया करते हैं। वे सात उद्देश्य इस प्रकार हैं-- 

(१) सत्तानोत्पति तथा सन्‍्तान के भरण-पोषण, शिक्षा और 

रक्षा इत्यादि के लिये । 

(२) धनोपाजन तथा उसका रक्षा के लिये । 

(३) अन्न के लिये। 

(४ ) बल सम्पादन के लिये । 

(५) सुख की उन्नति के लिये । 

(६) ऋतुओं के अनुकूल बनने के लिये । 

(७) आपस!में मित्रता के सम्पादन के लिये। 


इन सातों उद्देश्यों पर हम प्रथक्‌ २ विचार करके उनकी महत्ता 
फो अपने पाठकों के सामने रखने का यत्र करेंगे । 


सन्‍्तानोत्पक्ति 


काम-वासना मनुष्य की एक खाभाविक वासना है। इसका 
समुचित नियन्त्रण मानवी।सुख ओर जीवन के चरम उद्देश्य मोक्ष 
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आप्ति के लिये अत्यन्त आवश्यंक है। इसका सम्बन्ध केवल सन्‍्तानो- 
त्पत्ति से है न कि उच्छृंखल रीति से इसका शिकार बनने से । 
सन्तानोत्पत्ति मनुष्य के सब से बड़े कत्तव्यों में से है । 'पितृ-ऋण * 
इसे ही कहते हैं । सन्‍्तान के रूप में अपना प्रतिनिधि देश और 
समाज को प्रदान करना मनुष्य का कत्तव्य है। इसी रीति से 
मनुष्य पिठ-ऋण से उऋण होता है। वह प्रतिनिधि श्रेष्ठ होना 
चाहिए, निकम्मा नहीं होना चाहिए । 'पुत्र' शब्द पु+त्र इन दो 
अक्तरों से मिलकर बना है। पु? के अथ पवित्र तथा 'त्र' के अथ 
रक्षा करनेवाले के हैं, अथोत्‌ पुत्र और पुत्री बदी हैं जो परिवार को 
पवित्र ओर उसकी रक्षा करने वाले हों । सत्तान में ये दोनों गुण 
आते ही तब हैं जब माता-पिता अपनी सनन्‍्तानों में ये गुण डालने 
का यत्न करते हैं ओर यह तब ही सम्भत्र है जब वे खय॑ अपने 
जीवन में इन गुणों को धारण ओर व्यवहत करते हैं। “पवित्रता! 
के लिये शुद्धता और रक्षा” के लिये सामथ्य वा शक्ति की ज़रूरत 
होती है। यदि सनन्‍्तान में ये गुण हों तो ठीक है अन्यथा इन गुणों 
से रहित सनन्‍्तानों से परिवार और समाज को कोई विशेष लाभ तो 
नहीं होता; हाँ, उनसे उनमें अनावश्यक बृद्धि अवश्य हो जाती है । 
महाभारत में आता है कि उन दिनों माताईँ निबल और अयोग्य 
सन्‍्तानों का पेदा करना पाप समझा करती थीं। इस सम्बन्ध में 
महाभारत में एक बड़ी उत्तम आख्यायिका आती है जो नीचे दी 
जाती है :-- 
आख्यायिका 


एक समय सप्तऋषि जिनमें अरुन्धती भी थी, यात्रा कर रहे 
थे। चलते २ वे एक तालाब पर पहुँचे । वह स्थान बड़ा स्मणीक 
था। उन्होंने खाने के लिये कमल के डश्ठल तोड़े ओर स्नान करने 
के लिए तालाब में घुसे, स्नान करके जब किनारे पर आये तो देखा 
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डंठल ग़ायब हैं । उन्होंने किसी व्यक्ति को इंठल ले जाते हुए नहीं 
देखा था इसलिये सन्देद हुआ कि आपस में द्वी किसी ने छुपा 
लिये हैं। सन्देह के निवारण के लिये प्राचीन काल में भी शपथ 
खाने का रिवाज था, परन्तु शपथ खाने का तरीका आजकल के 
तरीके से भिन्न था | # 


उस समय अरुन्धती ने भी सप्त ऋषियों के सनन्‍्देह निवारण के: 
लिये जो शपथ खाई थी वह यह थी कि “जो पाप माता को अना- 
चार से लगता है, निबल सनन्‍्तान पैदा करने से लगता है, वही पाप 
डंठल चुराने वाले को लगे |” बस्तुतः उस समय ये सब एक समान 
पातक समझे जाते थे । माताएँ जब निर्बल सन्तान पैदा करना पाप 
सममती थीं तब ही रांम, भीम, अजुन इत्यादि पवित्र और बलवान 
पुत्रों को पेदा करती थीं । दुःख है आज हमारी माताएँ अपने 
कत्तव्यों को भुला देने से हम जैसी निकम्मी सन्‍्तानों को पैदा करती 
हैं और इसका एकमात्र कारण तैय्यारी किये विना सन्‍्तानों का उत्पन्न 
करना ही है। यदि तैय्यारी करके सन्‍्तान पैदा की जाय तो कोरे . 
कारण नहीं, उत्पन्न सन्‍्तान न केवल रूपरन्ज में ही वरन गुणों में 
भी आदमी दी होतवें। 


के भरत ननिहाल से लोट कर आये थे राम उनकी वापसी से पूर्व 
ही घन को चले गये थे । भरत कौशल्या के पास गये। कौशल्या ने उनपर 
यह दोष छगाया कि राम के वनवास में केवल कैकेयी का ही: हाथ नहीं 
है वरन्‌ तुम्हारा भी पड़यन्त्र है। भरत के माता कौशल्ष्या के इस सन्देह 
के निवारणार्थ छऊगभग ३३ शापथे खाने का वाल्मीकि रामायण के अयोध्या- 
काण्ड में वर्णन आता दे । उनमें से भरत ने एक शपथ यह खाई थी कि 
८ ज्ञाता ! यदि राम के वन जाने में मेरा हाथ हो तो मेरी वह गति हो जो 
सन्ध्या न करने थाछे की होती है।” भरत ने एक दूसरी शपथ यह खाई 
थी कि “में उस गति को प्राप्त होऊँ जिसे, प्राप्त-शिक्षा के अनुकूल मनो- 
कूंसि न रखने वाले प्राप्त होते हैं । 


गृहस्थ-घम्मे [ ४९ 


पुत्र और पच्नी का पेदा करना 


पुत्र और पुत्रियों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक बड़ी मनोरंजक 
बात है। पुत्र ओर पुत्रियों के जन्म का जहाँ तक सम्बन्ध है वत्तमान 
में संसार दो भागों में बँटा हुआ है । एक भाग की माताएँ केवल 
पुत्र चाहती हैं और दूसरे भाग की माताएँ केवल पुत्रियाँ चाहती 
हैं। मश्नरिम की माताएँ केवल पुत्रियाँ चाहती हैं, पुत्र इसलिये नहीं 
चाहती हैं कि वह विवाह के बाद उनसे अलग हो जाता है। पुत्री 
के साथ रहने से अपने आमोद-प्रमोद में कमी नहीं आती और अपने 
दिन आनन्द से कट जाते हैं । इस अवस्था का एक दुष्परिणाम, 
पति के जीवन का दुःख ओर निराशापूरं होना तथा तलाकों की 
संख्या में वृद्धि का होना है । अभी हाल में पश्चिम के एक बिद्वान 
ने पश्चिम के तलाकों पर एक लेख में विचार करते हुए उनकी 
जिम्मेवारी माताओं पर निम्न शब्दों में डाली थी:-- 

“विदेशों में जो तलाकों की ऐेसी धूम मच रही है इसके अनेक 
प्रकार के कारण बताये जाते हैं, परन्तु साधारणतथा छोगों का विचार है. 
कि तलाक ( विवाह-सम्बन्ध-विच्छेद ) का प्रधान कारण सम्बन्धियों की 
अद्रदशिता और अनुचित हस्ताक्षेप है, खासकर पति की सास का । 
अमेरिका में तलाकों के मुल कारण की जांच करने की चेष्टा हुईं थी ओर 
इससे भी इसी विचार की पुष्टि होती है । 

फिलेडेडिफिया ( अमेरिका ) के म्यूनीसिपछ कोट की श्रीमती डा० 
एुछाइस जौन्सन ने तलाक के दस हज़ार अभियोगों वी जांच की है और 
अस्त में वे इस परिणाम पर पहुंची हैं कि तछाक के ७ प्रधान कारण हैं । 
इनसें सब से प्रबल कारण एक दूसरे के चरित्र पर अविश्वास ओर लड़की 
की मां का अनुचित हस्ताक्षेप है । इसलिये श्रीमती डा० एलाइस का मत 
है कि जो ऊड़कियाँ अपनी मां से अछग नहीं रहना चाहती हैं उन्हें वियाह 
करने का विचार ही छोड़ देना चाहिये। 

। 
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पूव की माताएँ पुत्र चाहती हैं, पुत्रियाँ नहीं, क्योंकि पुत्रियों 
का सम्बन्ध माता-पिता से छूट जाता है। वे पति-कुल की हो जाती 
हैं, पुत्र का सम्बन्ध उनसे नहीं छूटता है। हमारी माताएँ पुत्र-प्राप्त 
के लिये इधर-उधर म॑न्दिरों और मज़ारों, साधु-महन्तों तथा पीरों के 
चरणों में प्रायः कख मारा करती हैं और अपनी दुर्गति और यहाँ 
तक कि अपने सतीत्व का नाश कराया करती हैं । 


पुत्रोत्पत्ति के दो तरीके हैं। एक स्वाभाविक है और दूसरा 
रजोदशन सम्बन्धी है। 


जमनी के डाक्टरों ने खोज करके बतलाया है कि माता-पिता 
की आयु के अन्तर से पत्र और पुत्रियाँ पैदा हुआ करती हैं। उनके 
परीक्षण के अनुसार १०० लड़कियों के पीछे लड़कों के जन्म का 
अनुपात इस भ्रकार है :--- 


बिका 


(१) यदि पिता माता से छोटा हो तो ४. ९०'६ 
(२) यदि दोनों समान आयु वाले हों तो “० ९०० 
(३) यदि पिता माता स १ से ३ बप तक बड़ा हो तो १०३४ 
(४) » # ४ कैसे९ए ,, » » १२४७ 
(५) » 9? 9 ॥स१८ , 9» » २१४३७ 
(६) , » . 9» १८ वर्ष या अधिक बड़ा ,, २००० 
ये अकछू उस वैदिक मय्यादा का समथन करते हैं जिसके अलु- 


सार वर की आयु वधू की आयु से कम से कम ड्योढ़ी होनी 
चाहिये । 


गृहस्थ-घम्म [ ५१ 
रजोदशेन की मय्यादा 


१६ दिन ऋतुदान के समझे जाते हैं । इनका प्रारम्भ रजो- 
दशन से हुआ करता है। इन १६ दिनों में जो अष्टमी, चतुदंशी, 
अमावास्या या पौणमासी आयें उन्हें छोड़ देना चाहिए, शेष में से 
प्रथम की चार रात्रि भी छोड़ देनी चाहि। इनके अतिरिक्त ११वीं 
ओर १३वीं रात्रियाँ भी त्याज्य हैं। पुत्रों के इच्छुकों को छठी, 
आठवीं, दशर्वी बारूवीं, चौदहवीं ओर सोलहवीं रात्रियों में ऋतु- 
दान उत्तम जानना चाहिए। जिन्हें कन्या की इच्छा हो उन्हें पाँचवीं, 
सातवीं, नवमी ओर पन्‍न्द्रहवीं रात्रियों में ऋतुदान करना: चाहिए । 
साधारणतया पुरुष के अधिक वीय्ये होने-से पुत्र और स्त्री के 
आ तंव के अधिक »ने से कन्या उत्पन्न हुआ करती है। यह स्मरण 
रखना चाहिए कि दिन में ऋतुदान सवथा वर्जित है। इसफा कारण 
यह है कि स्त्री-पुरुष के दिन में सद्गञम करने से प्राण ज्षीण होते हैं 
ओर शक्ति का हास होता है । 

संतत्ति-निग्नह 

मास्थ्युज़ के सिद्वान्तानुसार कृत्रिम साधनों द्वारा सन्‍्तति-निम्नह्‌ 
की प्रथा बड़ी दूषित प्रथा है। दुःख है, भाग्त के उन उच्च परिवारों 
ओर शिक्षित वर्गों में "जिनमें सत्नानों के पालन-पोपण शिक्षा आदि 
की पय्योप सुविधा और क्षमता * ग्राप्त हैं” यढ प्रथा द्रत गति से 
घर करती जारी है और हमारी कुछ पड़ी लिखी, मुख्यतया अंग्रेज़ी 
शिक्षा प्राप्त देवियाँ तथा पुरुष इन साधनों के प्रचार का जन-साधा- 
रण में यत्न कर रहे है ओर कतिपय सभा-सुसाइटियाँ और सरकारें 
उस प्रचार में योग दे यही हैं। यह प्रथा लोगों के सदाचार और 
स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है। किसी समाज या देश को इस प्रथा 
से बड़ी से बड़ी जो हानि हो सकती है वह उस देश या समाज 
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अच्छे व्यक्तित्वों से शुन्‍्य हो जाना या उनके अच्छे व्यक्तितों में 
कमी का दो जाना है। पश्चिम की यह एक दुष्प्रथा है जिसके अन्ध 
अनुकरण से देश का अकल्याण निश्चित है । 


पश्चिम की एक दूसरी भयहइूर कु-प्रथा विवाह न करने की है । 
इस प्रथा का मूल स्रोत मुख्यतया साम्यवाद है । साम्यवाद की 
शिक्षानुसार विवाह करना बन्धन सममा जाता है। ख््री-पुरुष 
ब्रह्मचारी नहीं रहते हैं, वे आपस में मिलते-जुलते हैं, सन्‍्तान होती 
हैं, उन सन्‍्तानों के जलाने के लिये वहाँ भट्टियाँ सुनने में आई हैं । 
सन्‌ १९१४ में फ्रांस की पुलिस ने एक केस रजिस्टड किया था, 
उस केस की कहानी यह थी, कि एक स्त्री जो पढ़ी-लिखी थी, 
नाजायज़ सम्बन्ध से उत्पन्न बच्चों को जलाने के लिये अपने यहाँ 
भट्टी रखती थी । वह फ्रीस लेकर बच्चों को जलाया करती थी और 
उनका हिसाब भी रखती थी। हिसाब देखने में विदित हुआ कि वह 
३००० बच्चों को जला चुकी थी। यह ख्री-पुरुषों की आज़ादी ओर 
विवाह न करने का परिणाम है । 


विवाहित लोग सन्तति-निग्नह के द्वारा सन्‍्तानोत्पत्ति को रोकते 
हैं, अविवाहित लोग सन्‍्तानों को उपयुक्त तथा अन्यान्य उपायों से 
नष्ट करते हैं, फल यह होता है कि देशों की आबादी घटजाती है, 
राष्ट्रों को विवश आबादी बढ़ाने का यत्न करना पड़जाता है। पश्चिम 
के कई देश आज अपनी आबादी बढ़ाने का यत्न कर रहे हैं, 
अविवाहितों पर टेकस लगा रहे हैं और विवाहितों को पुरस्कार 
इत्यादि के प्रलोभनों द्वार अधिकाधिक सनन्‍्ताने पैदा करने का 
प्रोत्साहन दे रहे हैं और इस से आबादियाँ बढ़ रही हैं । 


सारांश यह है कि जिन देशों में इन दोनों या इस प्रकार की 
अन्य दुष्प्रथाओं ने घर किया है वे उनके विनाश का कारण बन 
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रही हैं और वे देश पछता रहे हैं । इस प्रकार की प्रथाओं का हमें 
कभी विचार भी मन में नहीं लाना चाहिये । ह 
काम-विज्ञान के सम्बन्ध में हमारे यहाँ दो त्रुटियाँ हैं, एक तो 
माता-पिता का खयं इससे प्रायः अनभिज्ञ या अनुभवशुन्य होना 
ओर दूसरी अपनी सन्‍्तानों को इसके शिक्षण से वब्चित रखना है । 
माता-पिताओं का धम्मे है कि वे इन सब बातों को स्वयं जानें और 
उनकी शिक्षा अपनी सन्‍्तानों को देवें, शिक्षण में शर्म न करें । 


धन-संग्रह करना 


गृहुस्थाश्रम ही एक आश्रम है जिसमें उद्योग करके मनुष्य को 
धन-संग्रह तथा उसकी रक्ता करने का अधिकार दिया गया है और 
ऐसा करना उसका कत्तेव्य ठहराया गया है। इस तत्त्व को बहुल 
सममभते हैं ओर बहुत नहीं । दुभाग्य से हमारे इस देश में एक ऐसे 
सम्प्रदाय की उत्पत्ति हुई जिसने दुनियाँ को मिथ्या और निकम्मा 
बतलाया और लोगों को वैराग्य के नाम पर अकमए्य और पघुरुषाथ- 
हीन बनाया। इस मनोबृत्ति को लेकर जो लोग गृहस्थ में प्रवेश करते 
हैं वा इस मनोबृत्ति को रख कर जो ग्रहस्थ में रहते हैं उन्हें ग्ृहस्थ में 
सफलता नहीं मिल्लती। नीति में ठीक कहा है कि- मनुष्य को विद्या 
तथा धनोपाजन करते हुए यह सममना चाहिए कि में अजर अमर 
हुँ ओर धम्मे को आचरण में लाने के सम्बन्ध में यह समझना 
चाहिए कि मृत्यु मेरे निकट खड़ी है ओर मेरे बालों को पकड़े हुए है।! 
वास्तव में धन, धम्मे ओर विद्या के सम्बन्ध में हमारी मार्ग 
प्रदर्शिका यह तथा इस प्रकार की शिक्षाएँ होनी चाहिएँ, न कि 
अकमंण्यता और वैराग्यवाद की पोषक बातें, उस विनाशक सम्प्र- 

दाय की कुत्सित शिक्षाएँ। अकमंण्यवाद की कुत्सित शिक्षाओं का एक 
अभिशाप रूप है हम लोगों का पुरुषाथशील देशों की [तुलना में 
आर्थिक दृष्टि से हीन होना है, जैसा कि निम्न उदाहरण से स्पष्ट है -- 
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इस समय अमेरिका सब देशों से ज़्यादा दौलतमन्द है। उसकी 
राष्ट्रीय आय प्रति व्यक्ति १०७०) २० वार्षिक है। आस्ट्रेलिया की 
वही आय ८१०), ब्रिटेन की ७५०), कनाडा की ६५०), फ्रांस की 
५७०), जमन की ४५०) और भारत की ४५) रुपये हैं। हमारे इस 
आर्थिक दिवालियापम का एक कारण जहाँ हमारी सरकार है वहाँ 
एक कारण हम लोगों का केवल ४ दिन की ज़िन्दगी का मानना 
ओर उसके फलस्वरूप हमारी पुरुषाथहीनता भी है। यही दशा 
हमारी कृषि सम्बन्धी पेदावार की है। स्पेन में प्रति, ब५ खेती की 
उपज प्रति एकड़ ५७०० पौन्ड है, जापान में २१०० पौन्ड, इटली 
में ३३०० पौन्ड, और हमारे देश में ८९० पौन्ड है। ये सारी बातें 
उदाहरण के तौर पर रखी गई' हैं। हमारी इस प्रकार की हीनता के 
मूल में हमारी दूषित मनोवृत्ति ही है। हमारी मनोवृत्ति इस बात के 
लिये कि दुनिया को जिस तरह भोगना चाहिए उस प्रकार न भोगने 
के लिये ज़िम्मेवार न ही, इसके लिये उपनिषदादि सतशाद्रं ने हमें 
बहुत उत्तम शिक्षा दी हैं । उपनिपद्‌ ने प्रेय-माग की निन्‍दा नहीं की 
है। उसने श्रेय माग के ठीक ठीक अनुष्ठान के लिये प्रेय-माग का 
आश्रय अनिवाय ठहराया है। या यों कह सकते हैं कि परलोक की 
सिद्धि की शत इह लोक की सिद्धि ठहराई है । ग्रहस्थों की मनोबृत्ति 
इसी प्रकार की होनी चाहिए ओर उन्हें पुरुषाथ से खूब धन-संग्रह 
करना चाहिए ओर उसकी रक्षा करनी चाहिए। इसके लिये उन्हें 
धन (अथ) के तत्व और रहस्य को अपने सामने रखना चाहिए। 


अथ की पविन्नता 


हमारी संस्कृति में मोक्ष की ही भांति अथ की भी प्रधानता है। 
अथ का ही दूसरा नाम “सम्पत्ति” है। यह अथ मोक्ष का प्रधान 
सहायक है । विना अथ शुद्धि के मोक्ष नहीं हों सकता । जिस प्रकार 
झआात्मा के लिये मोक्ष की, वृद्धि के लिये धम्मे की और मन के लिये 


गृहस्थ-धम्मे [ ५५ 


काम की आवश्यकता होती है उसी प्रकार शरीर के लिये अथ की 
भी आवश्यकता होती है। मोक्ष और धम्मे की आव र्यकता केवल 
मनुष्य ही को होती है, परन्तु अथ और काम के बिना तो मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कीट, पतद्ग और तृणपलछव किसी का भी निवाह नहीं हो 
सक्रता। काम के बिना तो काम चल सकता है परन्तु अथ के विना 
नहीं चल सकता, इसी से इसकी प्रधानता का सहज ही अनुमान 
लगाया जा सकता है। इस लिये उसकी मीमांसा बड़ी सावधानी से 
करनी चाहिये। क्योंकि उसके अनुचित संग्रह और व्यय से मोक्षमाग 
बिगड़ जाता है। आसय्यों ने अथ के इस महत्त्व को भली भाति 
सममा था । यही कारण है उन्होंने अथ के विषय में बहुत ही निष्पक्ष 
ओर उदाग्भाव से विचार किया है। मनुस्मृति में लिखा है कि-- 


स्वषामेव शौचानामथंशो्च पर स्घतम्‌ । 


अथत्‌ - समस्त पवित्रताओं में अथ की पवित्रता ही सब श्रेष्ठ 
है। इस लिये संसार में अथ-संग्रह करते समय बड़ी सावधानता 
से काम लेना वाहिए। मनु भगवान ने अथ-संग्रह के सम्बन्ध में 
प्रकट क्रिया है कि जिस वृत्ति में जीवों को पीड़ा न हो, विना अपने 
शरीर को छेश दिये, अपने ही अगर्हित कर्मों से केवल निवोह मात्र 
के लिये अथ का संग्रह करें और उन समस्त श्रथों को छोड़दे जो 
स्वाध्याय में विन्न डालते हों। अथोत्‌ मोटे रूप से अथ-संग्रह के 
सम्बन्ध में निम्न ५ बातें आवश्यक हैं :-- 


(१) अथ-संग्रह करते समय किसी भी ग्राणी को कष्ट न हो। 

(२) अथ-संग्रह करते समय अपने शरीर को भी कष्ट न हो। 

(३ ) अपने पुरुषाथ से उन्पन्न किये गए अथ स ही निवोह 
किया जाय | दूसरों को कमाई से नहीं । 

(४ ) अपना अथ भी किसी बुरे कम से संग्रह न किया जाय | 

(५ ) अर्थोपाजन से खाध्याय में विन्न न हो । 
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इन पाँचों बातों को ध्यान में रख कर जो धन उपाजन किया 
जाता है बही अर्थ पवित्र होता है और जो अथ इन ५ बातों के 
अतिफ्रमणपूवक कमाया जाता है वह अनथ हो जाता है । 


बेद्‌ ने उपदेश किया है कि इस संसार में परमात्मा को सर्वत्र 
व्यापक ससझ कर किसी के भी धन की इच्छा मत करो किन्तु उतने 
से ही निवोह करो जितना तुम्हारे कमोनुसार उसने तुम्हारे लिये 
नियत किया है। आजीघन इस प्रकार कर्म करने से ही मोक्ष हो 
सकती है और कोई दूसरा उपाय नहीं है। अथोत्‌ मोक्षार्थी को 
संसार से उनने ही पदाथ लेने चाहिएँ जिनके लेने में किसी भी 
प्राणी को कष्ट न हो। इस नियम का पालन केवल इसी एक 
सिद्धास्त के अवलम्बन से हो सकता है कि जहाँ तक बने इस 
संसार से ही बहुत ही सरल उपायों से बहुत ही कम पदाथ लिये 
जायें क्‍योंकि संसार में जितने प्राणी हैं सभी को अर्थ की आव- 
श्यकता है, इस लिये जब तक बहुत ही कम लेने का नियम न होगा 
तब तक सब के लिये अर्थ की सुविधा नहीं हो सकती । संसार में 
देखा जाता है कि मनुष्य के अतिरिक्त जितने प्राणी हैं उन सब का 
अर्थ आहार और घर तक सीमित है। बहुत से प्राणियों को तो 
आहार के अतिरिक्त घर की भी आवश्यकता नहीं होती पर मनुष्य 
का अथ ४ विभागों में विभाजित है। इन चारों विभागों का नाम 
भोजन, वस्त्र, गृह और गृहस्थी है । इन चारों का सौन्दय्ये उनकी 
सादगी, सात्विकता और पवित्नता में सन्निद्दित है। इस सादगी, 
सात्विकता और पवित्रता को मनुष्य को समझना ओर उन्हें 
कायम रखना चाहिए । 

सु खोत्पक्ति 


सुख्वोत्पत्ति की शिक्षा के सम्बन्ध में सुख की व्याख्या को भली 
भांति समझ लेना चाहिए। 'सुख” शब्द सु+स् दो अक्षरों से 
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मिल कर बना है। सु अच्छा, ख-इन्द्रियाँ, अर्थात्‌ अच्छी 
इन्द्रियों का नाम सुख है । इन्द्रियों को अच्छे बनाने और सुखोपलब्धी 
के लिये गृहस्थ के ख्री-पुरुषों को यत्न करना चाहिए ओर पुरुषार्थ 
करके कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करके उसे प्राप्त करना चाहिए । 


ऋतुओं का अनुकूल बनाना 


ऋतुएँ यज्ञादि काय्यों से अनुकूल हुआ करती हैं, इसके लिये 
सत्री-पुरुषों को यत्न करना चाहिए । 


पारस्परिक मित्रता 


सत्री-पुरुषों को जहाँ अपने मध्य मित्रता का सम्पादन करना 
आवश्यक है वहाँ संसार का मित्र बनाना भी अत्यन्त आवश्यक है । 
हम संसार के लोगों को मित्र दृष्टि से देखें। हमारी आँखों में प्रेम 
हो, जिसे देखें वह प्रेम-सय देख पड़े, वबद की यह शिक्षा इस सम्बन्ध 
में हमारी मार्ग-प्रदर्शिका होनी चाहिए । 


यहाँ तक ग्रहस्थ-जीवन के श्रेष्ठ बनाने में सहायता देन वाली 
कतिपय मोटी २ आवश्यक बातें पाठकों के सामने रक्‍्खी गई हैं। 
अब ग्रहस्थ-जीवन के सुधार में बहुमूल्य योग देने वाली बातों की 
चचा की जाती है। वे बातें यज्ञ हैं, ग्रहस्थ का जीवन यज्ञमय होता 
है, उसे दो प्रकार के यज्ञ नियम से करने पड़ते हैं और वे नैत्यिक 


तथा नैमित्तिक यज्ञ कहलाते हैं । 
नेत्यिक यज्ञ 
नैत्यिक यज्ञ ५ हैं और वे इस प्रकार नियत हैं-- 


(१) बह्यन्यक्ष--( सन्ध्या ) 
(२) देव-यज्ञ--( हवन ) 
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(३ ) पितृ-यज्ञ--( माता-पिता आदि की सेवा ) 
(४ ) भूत-यज्ञ-( बलिवैश्वदेव ) 
(५ ) अतिथि-यज्ञ--( अतिथि सत्कार ) 


, 'नेमित्तिक यज्ञ 


ये यज्ञ होते हैं जो समय २ पर आय्य जाति में मनाए जाने 
वाले पर्वों पर किये जाते हैं, ये पव प्रत्येक ऋतु से सम्बन्धित हैं 
ओर वपभर में फैले हुए हैं । 


दोनों प्रकार के यज्ञों का महत्त्व 


इन दोनों प्रकार के यज्ञों का करना प्रत्येक ग्रहस्थ व नए-नारी 
का धम्म है, इससे व्यक्तितत और सामाजिक दोनों प्रकार के 
जीवनों में टढ़ता आती है। 


ब्रह्म-सनज्ञ 


ब्रद्म-यज्ञ का नाम ही 'सन्ध्या' है जो नियम से प्रातः और सायं- 
काल की जाया करती है । सन्ध्या करना ज़रूरी है, यह एक उपयोगी 
अनुष्ठान है। इस अनुष्ठान से मनुष्य को अपने, अपने पड़ोसियों 
ओर ईश्वर के प्रति कत्तव्य कर्मों का बोध हो जाता है और बह 
अपने को अधिक से अधिक अच्छा बना सकता है । 


हवन-पज्ञ 


घर के काम करते हुए हम परमात्मा की दी हुई चीज़ों को 
अस्वच्छ बनाया करते हैं। हम मल से प्रथ्वी को और स्नान से जल 
को और इसी प्रकार अन्य पदार्थों को श्रपवित्र करते रहते हैं। 
प्रथ्वी इत्यादि देवता हैं, इस प्रकार प्रथ्वी इत्यादि को अपवित्र करने 
से हम पर देवताओं का ऋण हो जाता है, इस ऋण के चुकाने के 
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लिए हम ज़िम्मेदार हो जाते हैं, यह ऋण किसी अच्छे काम के कर 
देने शे चुक जाता है, वे अच्छे काम यज्ञ हैं, उन्हीं यज्ञों में “हवन 
यज्न ” एक अत्यन्त आवश्यक और उपयोगी यज्ञ है। गृहस्थ में हवन 
प्रति दिन नियम से होना चाहिए । यदि यज्ञ पारिवार्कि जनों के 
साथ मिल कर किया जाय और बाद को एक उत्तम भजन गाया 
जाय तो प्रत्येक मनुष्य उसके बाद अपने में धार्मिकता का अनुभव 
करेगा और यह धार्मिकता दिन-प्रतिदिन बढ़ती जायगी, इससे 
उसका जीवन श्रेष्ठ बन जायगा | कोई संक्रामक बीमारी पास नहीं 
फटकेगी । हमारी सरकार उस जाति की है जा हवन यज्ञ नहीं करती 
है। हमने देखा है कि प्लेग के ज़मानों में म्युनीसिपल कमेटियों ने 
फरुग के प्रभाव को कम करने ओर उसे निश्शेष करने के लिये बस्तियों 
में हाथ-गाड़ियों पर बड़े-बड़े कढ़ाव रखवा कर उनमें ओऔषधियाँ 
जलवाई और उनको गली २ कूचे में गश्त कराया और इस उपाय 
से प्रेग पर विजय पाई। जगहों को शुद्ध (।)।5।। (८५) करने के 
लिये आग जलाते हैं, आग का काम थोड़ी चीज़ को बहुत फैलाकर 
बहुतों तक पहुंचाना है। जल, वायु, पृथ्वी, और घर इत्यादि की 
शुद्धि का हवन एक उत्तम तरीका है। हवन यज्ञ एक सात्त्विक-- 


दान 


है। सात्त्विक दान वह है जो इस हाथ दे और उस हाथ को ख़बर 
भी न लगे तथा यत्न करने पर वह छुपाया न जासके । यज्ञ के द्वारा 
दस रुपयों का दान हज़ारों प्राणियों तक पहुँच जायगा ओर किसी 
को भी दाता का पता नहीं लग सकता । 


पित-यज्ञ 


जीवित माता-पिता आदि गुरुजनों की सेवा-सत्कार करना 
“पितृ-यज्ञ ” कहाता है। इस यज्ञ के अनुष्ठान से गृहस्थ के समस्त 
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स््री-पुरुषों में प्रसन्नता रहती है ओर गृहस्थ सुख-धाम बने रहते हैं । 
माता-पिताओं को चाहिए कि वे अपनी सन्‍्तानों को अमभिवादल 
करना सिखाएँ ओर उनसे प्रति दिन अभिवादन कराएँ । यदि एक 
तीन वष का बच्चा साता-पिता की शिक्षानुसार माता-पिता के चरण 
छूता है तो उसे ऐसा करते देखकर, हो नहीं सकता कि उनका और 
अन्य गुरुजनों का हृदय प्रेम ओर प्रसन्नता से गद्गदू न हो जाय, 
उसे वे माता-पिता प्रेम से गोद में उठालेंगे, प्यार करेंगे । इस से वह 
भी खुश होगा ओर घर भर में प्रसन्नता रहेगी | मरों को अन्न तथा 
पानी देना पतृ-यज्ञ नहीं है, इस सम्बन्ध में-- 
गुरु नानक 


जी की एक बड़ी अच्छी आख्यायिका है। नानकजी गया तीथ में 
थे, वहाँ उन्होंने सैकड़ों स्त्री-पुरुषों को मरे पितरों के निमित्त जल 
देते हुए देखा । पूछने पर उन्हें जल दान का कारण विदित हुआ । 
वे ,भी पानी में खड़े होकर अपने ग्राम की तरफ़ मुँह करके पानी 
उलीचने लगे। ऐसा करने का कारण पूछने पर नानकजी ने जल 
देते हुए लोगों को उत्तर दिया कि मेंने घर पर एक बाग लगाया था, 
वह सूख न जाय | इस लिये में उसे पानी दे रहा हूँ । इस पर 
लोगों ने पूछा कि वे यहां से उसे जल देकर किस प्रकार हरा-भरा 
कर सकते हैं ? नानकजी ने उत्तर दिया कि मुझे मार्म है कि बाग़ 
किस दिशा में है ओर कहाँ पर है । यदि यह सब कुछ जानने पर 
भी सेरा जल उस बारा तक नहीं पहुँच सकता, तो तुम्हारा जल 
तुम्हारे पितरों तक, जिनके सम्बन्ध में यह भी पता नहीं कि वे 
कहाँ हैं, कैसे पहुँच सकता है ? वस्तुतः पितृ-यज्ञ के लिये मरे 
हुओं को जल इत्यादि पहुँचाने का यद्द तरीका ढोंग-मात्र है । 
. बलिवैश्वदेव 


यह यज्ञ उन कीट-पतज्ञ आदि विविध जन्तुओं की हिंसा का 
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प्रायश्रित्त मात्र है, जो गृहस्थ के व्यापार में अनजान «में हमसे मर 
जाया करते हैं, भोजन के समय प्रारम्भ में ही कुछ भाग निकाल 
देने से यह यज्ञ किया जाता है । 

अतिथि-यज्ञ 


विद्वान्‌, धमोत्मा, परोपकारी और सत्योपदेश-कर्तता होना, 
इत्यादि उत्तम अतिथि के लक्षण हैं। अतिथि का मुख्य काय्ये 
गरहस्थों में सत्य का प्रचार करना है, उसके आने की कोई तिथि 
निश्चित्‌ नहीं होती | अतिथि को आसन और मधुपक ( नाश्ता ) 
आदि प्रदान करना तो एक साधारण शिष्टाचार है। गृहस्थ में यह 
यज्ञ प्रतिदिन होना चाहिये, इस यज्ञ के अनुष्ठान से व्यक्ति और 
समाज दोनों श्रेष्ठ बना करते हैं । 


गहस्थ के विगड़ने का कारण 


गृहस्थों के बिगड़ने का एक कारण पुरुष की सत्री को हीन 
सममभने की मनोवृत्ति है। इस दूषित मनोबृत्ति के फल खरूप हमारे 
गृहस्थ बिगड़े हुए हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति के विकास में हमारे 
मध्यकालीन धमोचाय्ये वा उनके कथित उपदेशों और लेखों का 
बड़ा हाथ है। श्री शंकराचाय्येजी के नाम से एक ग्रश्ोत्तरी बनी हुई 
देख पड़ती है, उसमें स्वियों के सम्बन्ध में बहुत गन्दी और अपमान 
जनक बातें लिखी गई है, उसमें स्त्रियों को नरक का द्वार बतलाया 
गया है, यह प्रभोत्तरी शद्कुराचाय्येजी की बनाई हुई नहीं प्रतीत 
होती, परन्तु प्रसिद्ध उन्हीं के नाम से है। स्त्रियों के सम्बन्ध में यह 
मनोवृत्ति बदली जानी चाहिए, इस मनोवृत्ति के बदल जाने से निश्चय 
ही हमारे गृहस्थ श्रेष्ठ हो जायँगे और उत्तम सन्‍्तान पैदा हो सकेगी। 


वलमीकि रामायण में स्त्री का स्थान 
जब रामचन्द्रजी सीता के भवन में वन जाने की अनुमति लेने 
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के लिये औये, तब वे भी वन जाने के लिये आम्रह करने लगी, 
रामचन्द्र के निषेध करने पर सीता ने कहा ;-प्राणेश ! मुझे अयोध्या 
में रख कर पति-सेवा से वश्चित न कीजिये, में आपके साथ ही 
चढूँगी और जड्गलों में आपके मार्ग में आने वाले कझ्डड़-कांटे बीन 
कर आपका रास्ता साफ़ करने में ही अपना सोभाग्य सममूँगी। 
माता-पिता ने मुझे हर प्रकार की शिक्षा दी है, अतः इस समय 
“किन्तु-परन्तु” की नुक्ताचीनी न करके आपको मेरी नीतिपूरे 
सम्मति मान लेनी चाहिए। परन्तु रामचन्द्र टस से मस न हुए, 
उन्होंने फिर भी सीता को अवध में रहने का उपदेश दिया और कहा 
कि मेरे बन-गमन के बाद तुम कभी भूलकर भी भरत से मेरी अरशंसा 
न करना, क्योंकि प्रभुता पाने पर कोई मनुष्य अपने सामने दूसरों 
की प्रशंसा नहीं सुनना चाहता । अब क्या था, सीता की आँखों में 
तुरन्त नारी सुलभ तेज उमड़ पड़ा, उसने रामचन्द्र को सम्बोधन 
करते हुए कहा कि-धार्मिक-मय्यादा में कलझु-कालिमा का टीका 
लगाने वाली, इस प्रकार की अकथनीय बातें आप सरीखे ज्ञत्रिय 
कुमार को शोभा नहीं देती ! 


इस ग्रकार की मनोवृत्ति-पूण बातें तो स्ल्रियाँ किया करती हैं 
“यदि खयम्बर के समय मेरे पिता ( जनक ) यह जान जाते कि 
रामचन्द्र वीर होते हुए भी पुरुष के रूप में ख्ली-हदय से परिपूर्ण 
हैं तो सच जानिये एक तो कया अनेक “शिव-घनुप ' तोड़ने पर भी 
वे तुम्हारे ( ल्लीहदयपूर्ण-पुरुष के ) साथ कभी मेरा विवाह न 
करते । इससे स्पष्ट है कि उपयुक्त रामायण काल में नारियों का 
स्थान कितना महत्त्वशाली था और व किस प्रकार समय पड़ने पर 
पुरुषों पर ताइना-शक्ति का प्रयोग कर सकती थीं । 


इसके अतिरिक्त शन्रुन्न ने कुबड़ी मन्थरा को राजकुल की 
सारी अशान्ति का मुख्य कारण समककर जब उस पर पादःप्रहार 
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किया तो धर्मंवत्सल भरत ने तुरन्त रोक दिया और कहा-कि स्त्रियाँ 
ध्रवध्य हैं, अतः इसे क्षमा कर दो और यदि कहीं यह समाचार 
रामचन्द्र ने सुन लिया तो वे तुमसे तथा मुझसे बोलना तक भी 
त्याग हे क्योंकि स्त्रियों का अपहरण करने वालों से उन्हें बहुत 
घृणा हे । 


रामायण के पाठकों से यह बात भी छिपी नहीं हे कि जब 
रांमचन्द्र की सहायता से सुग्रीव ने बाली रा अपहरण किया हुआ 
अपना राज्य पुनः प्राय कर लिया और राज्य के मद में वह राम- 
को बिल्कुल भुला बेठा, तब रामचन्द्रजी ने लक्ष्मण को पंपापुरी में 
सुग्रीव को सचेत तथा भत्सना करने के लिये भेजा तो सुग्रीव भय 
के मारे खयं तो उनके सामने न आ सका, किन्तु अपनी स्त्री 
तारा को भज दिया लेकिन जब उसके हृदय में भी भय का सश्चार 
हुआ तो सुश्रीव ने उस समभाकर तुरन्त उसका समाधान कर दिया 
कि तुम्हें सामन देखकर लक्ष्मण का तूफ़ानी क्रोध शान्त हो जायगा 
क्योंकि श्रेष्ठ पुरुष स्त्रियों के साथ कठोरता का व्यवहार तथा उनका 
अपमान नहीं करते । 


रामायण के उपयुक्त उदाहरणों से यह्‌ बात अच्छी तरह 
प्रमाणित होजाती है कि रामायशक्रालीन भारत में ब्ल्ियों को वे 
सब अधिकार प्राप्त थे जो वेदों में उनके लिये मुख्य रूप से नियत 
है, उस समय प्रत्येक समाज में उनकी मान-मय्यादा का समुचित 
स्थान था । 


संस्कार 
गृहस्थाश्रम से सन्तान का प्रादुभाव होता है तथा संस्कारों से 


उसे संस्कृत ओर श्रेष्ठ बनाया जाता है। विवाह के बाद गृहस्थाश्रम 
से सम्बन्धित संस्कार १२ हैं :--- 
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(१) गभाधान (२) पुंस्सन (३) सीमन्तोन्नयन 
(४) जातक (५) नामकरण (६) निष्क्मण 
(७) अन्नप्राशन (८) चूड़क्म (९) कर्णवेध 
(१०) उपनयन (११) वेदारम्भ (१२) समावतंन। 


संस्कार किस प्रकार किये जाते हैं और प्रत्येक संस्कार की 
उपयोगिता क्या है इन सब बातों को जानने के लिये महर्षि दयानन्द 
कृत “ संस्कार-विधि ” को देखना चाहिये, संस्कारों के सम्बम्ध में 
अधिक न लिखकर केवल गर्भोधान से सम्बन्धित कतिपय बातों का 
यहाँ उल्लेख किया जायगा। सबसे पहिली बात यह है कि इस 
संस्कार के करने से पह्दिले पति और पत्नी को उसके करने की 
तैयारी करनी चाहिये, इस तैयारी में निम्न बातों का समावेश है;--- 


(१) उन्हें देखना चाहिये कि वे दोनों अच्छे हृष्ट-पुष्ट हैं ९ 
यदि न हो तो पहिले इस कमी को दूर करना चाहिये । यदि पत्नी 
कमजोर हुई तो बच्चे के लिये उससे दूध मिलना कठिन हो जायगा 
ओर यह सभी जानते हैं कि दूध न मिलने से बच्चे के जीवन के 
लाले पड़ जाते हैं । 


(२) यदि उन्हें अच्छी सन्‍तान पेदा करना इृष्ट हो तो इसी 
की प्रबल कामना उनके हृदयों में जाग्रत होनी चाहिये । 


दुःख दे कि गृहस्थों में संस्कार नहीं होते हैं, इसका एकमात्र 
कारण यह है कि संस्कार बहुत स्र्चीले हो गये हैं । बरेली में एक 
बद्धाली सज्जन श्रीपूज्य नारायण खामीजी महाराज की कथा में 
आया करते थे, वे यज्ञोपवीत नहीं धारण करते थे, खामीजी ने 
उनसे इसका कारण पूछा तो उन्होंने बतलाया कि बंगाल में यह 
प्रथा है कि यज्ञीपवीत की तिथि नियत करने में १६ थान इत्यादि 
का खर्च होता है, एक यज्ञोपवीत में लगभग १०००) रुपया 
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दोजाता है। इस पर स्वामीजी ने उनसे कहा कि वे आयसमाज 
में यज्ञोपवीत क्‍यों नहीं करा लेते ? स्वामीजी की बात मानकर दूसरे 
दिन ही उन्होंने अपना ओर दूसरे दो पुत्रों का आये-समाज मन्दिर 
में यज्ञोपवीत संस्कार करा लिया। वस्तुतः संस्कार तभी बन्द होते 
हैं जब हम उन्हें मंहग बना लेते हैं और उन्हें मंहगे भी प्रायः 
अमीर लोग ही बनाते हैं । संस्कार तो कम से कम ख़च में होने 


चांहिएँ । 
पदों 


दुःख है पर्दे से हमारी जाति सताई हुई है। तपेदिक खियों 
को ६ी ज़्यादा होता है और इसका कारण उनका पर्द में रहना है । 
दुनिया में ऐसे भी भाग हें जहां पुरुष पर्दे में रहते हैं । रूस में एक 
स्थान पर स्त्रियों का राज्य है, वहां पुरुष पर्द में रहते हैं, क्रानून तोड़ने 
पर वे दरिडत होते हैं, वे घर का सब काम करते हैं, वहां स्त्रियों की 
बारात जाती है ओर ख्त्रियां ही पुरुष को विवाह कर लाती हैं। 
अफ्रीका में एक मुसलमानी राज्य में भी ऐसी ही प्रथा है, वहाँ सब स 
शारीक़ पति वह सममभा जाता है जिसकी खसत्री ने उसकी सूरत न 
देखी हो । 

सारांश यह है कि कुछ देशों में तो पुरुष पर्दे में रहते हैं और 
कुछ देशों में स्त्रियां । य दो किनारों की बातें हैं । संसार के सभी 
स्त्री-पुरुषों को इनसे निकलना चाहिये ओर इन कुप्रथाओं के दूर 
करन का प्रयत्न करना चाहिये | 


बण-व्घवस्था 


गृहस्थाश्रम का ठीक २ रीति से सथ्चालन हो इसके लिये यह 
आश्रम चार बिभागों में विभक्त किया गया है। वह चार विभाग 


म दर ९ कर सर ५ सम्बन्ध रे 
वणु' कहलाते है । वर्ण का न्ध केवल वृत्ति ( धनन्‍्धा, श्रम- 
प्‌ 
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विभाग ) से है वृत्ति का सम्बन्ध गृहस्थाश्रम से 'है। अतः बण का 
सम्पक गृहस्थाश्रम से है। अन्य तोन आश्रम वालों का कोई वरण नहीं 
होता । वण चार हैं :--बआाह्यण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र । वर्ण का 
विभाग गुण, कम ओर स्वभाव से होता है जन्म से नहीं । कर्म 
से आय्ये ओर दस्युओं का विभाग होता है । गुण से द्विजों और 
शुद्रों का। स्वभाव से ब्राह्मणों, क्षत्रियों ओर वैश्यों का। मनुष्य 
भले ही विद्धान्‌ हों। गुणवान्‌ हों परन्तु यदि उनका व्यवहार 
अन्‍्छा नहीं है, यदि वे पापी और दुष्ट हैं तो उनकी आसयों में गणना 
नहीं हो सकती । कम की इस कसोटी से दुष्ठों को प्रथक करके 
शुद्ध आर्य्यों को गुण की कसौटी से दो भागों में बांदा जाता है । 
इन विभागों का नाम द्विज ओर शाद्र है। जिन्होंने ब्रद्मचयपृवंक 
विद्या, सभ्यता ओर सदाचार रूपी गुणों को धारण किया है वे 
विज और जिन्होंने इन गुणों को धारण नहीं किया है वे शूद्र 
कहलाते हैं 
वर्णो के कक्तेव्य 

मनु ने अपनी स्मृति में इन वर्णों के जो कत्तव्य वशन किये 
हैं बे निम्न २ श्रेणियों में विभाजित हैं :--- 

( १) लोक सम्बन्धी । 

(२ ) परलोक सम्वन्धी । 

चारों वर्णों के दोनों प्रकार के कत्तव्य कम इस प्रकार हैं :-- 


लोक सम्बन्धी परलोक सम्बन्धी 
१-ब्राह्मण--वेद पढ़ाना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, 
दान लेना । दान देना 


२---क्षत्रिय--राज्य सम्बन्धी सेवा, वेद पढ़ना, यज्ञ करना, 
जिसमें देश की रक्षा. दान देना । 
आदि सभी काय 


सम्मिलित हैं 
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३--वैश्य--ऋषि, व्यापार, पशुरक्षा वेद पढ़ना, यज्ञ करना, 
इत्यादि । दान देना । 
४--शूद्र--शॉरीरिक श्रमसम्बन्धी वेद पढ़ना, यज्ञ करना; 
काय जिसमें वे समस्त दान देना, । 
पेशे शामिल हैं जो शा- 
रीरिक परिश्रम से किये 
जाते हैं । 


इन कत्तव्य कर्मों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परलोक ( ईश्वर 
प्राप्ति वा जन्मोन्नति ) सम्बन्धी काय मनुष्यमात्र के लिए समान हैं 
उनमें किसी प्रकार का भदभाव नहीं है। भद्‌ केवल लोक सम्बन्धी 
कत्तेव्य कर्मों में है या यों कह सकते हैं कि धनोपाजन वा आजी- 
विका सम्बन्धी कर्मों में है। वर्णाश्रमों के कत्तव्य कम यों तो आठ 
देख पड़ते हैं परन्तु वास्तव में ध्यान से देखने पर रपष्ट होता है कि 
ये कतेत्य कम सात ही हैं। वंद में इन कत्तंव्य कर्मों के अनुष्ठान 
के सम्बन्ध में बतलाया है कि प्रत्यक कम व्यवस्था के साथ करने से 
तीन गुणा फल देने वाला होता है ओर इन कत्तेव्य कर्मों के ठीक २ 
रीति से पालन करने से मानव जीवन श्रेष्ठ बना करता है । तथा 
समाज ऊंचा उठा करता है । 


काम और संयम 


स््री पुरुषों के पारस्परिक प्रेम ओर स्वाभाविक आकपंण को 
काम कहते हैं। खत्री ओर पुरुष के पारस्परिक प्रेम ओर स्वाभाविक 
आकर्षण के दो कारण हैं । पहला कारण तो यह है कि मनुष्य 
अनन्त जन्म-जन्मान्तरों से अनेक योनियों में स्री और पुरुष शक्ति 
के सम्मेलन के ही द्वारा पेदा होता हुआ ओर उसी सम्मेलन के 
ही द्वारा अन्य जीवों को पेदा करता हुआ चला आरहा है। दूसरा 
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कारण यह है कि वीय्ये में पड़े हुए जीवों के भोग जीवों को बाहर 
निकलने ओर नवीन शरीर धारण करने की प्रेरणा करते हैं । इन्हीं 
दोनों कारणों से मनुष्य रति करने के लिये विवश-होता है। यह 
प्राशिमात्र का अनादि अभ्यास है। मनुष्य के लिये यह अभ्यास 
हितकर भी है ओर अहितकर भी । मन पर क्राबू रखकर ओर 
आवश्यक सन्‍्तान उत्पन्न करके उस सन्‍्तान को मोक्षाभिमुखी बनाना 
हितकर ओर शोभा, शृद्भार, ठाठ-बाठ के द्वारा कामुकता को बढ़ा 
कर अपरिमित सन्‍्तान पैदा करना और इस प्रकार संसार में आर्थिक 
सड्डूट उत्पन्न कर देना अहितकर है। इस अभ्यास का हितकर पहल 
अनाय्ये सभ्यता से सम्बन्धित है। आय्य-सभ्यता मोक्षाभिमुखी है। 
उसका अथ ( भोजन, वस्र, घर और ग्रहस्थी ) सादा है। उसमें 
शोभा, शद्भार, ठाठ-बाठ के लिये गुजाइश नहीं । अनाय्य सभ्यता 
शोभा, शृज्ञार और ठाठ-बाट स सम्बन्ध रखती है । अतः वह एक 
तो संसार में अथ-सझ्कूट उत्पन्न कर देती है, दूसरे शोभा, झज्नार 
से कामुकता बढ़ा देती है ओर अमय्योदित सन्‍्तान उत्पन्न करके 
अथ-सकुट को और भी अधिक भयड्जूर रूप दे देती है जिससे 
दुष्काल, महामारी और युद्धों का प्रचए्ड तूफ़ान उमड़ पड़ता है और 
सारा संसार अशान्त हो जाता है। आस्य-सभ्यता में “काम” का 
बहुत बड़ा महत्त्व हे और काम उसकी आधार शिला के स्तम्भों में 
से एक है। मय्यादित काम से अथ की शुद्धि होती है, अथ की 
शुद्धि मोक्ष में सहायक होती है । विना:अथ की गरुड्धि के कोई भी 
मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। इसी लिये काम का बड़ा महत्त्व है | 
आपय्य-सभ्यता ने जिस प्रकार शरीर और मन को प्रथक रक्‍्खा उसी 
प्रकार अथ और काम को प्रथक रक्‍्खा है। शरीर ओर हदरीररक्षा 
से सम्बन्ध रखने वाले पदार्थों तथा भोजन, वस्र, गृह ओर ग्ृहस्थी 
को काम में परिणत किया है और मन ओर मनस्तुष्टि से सम्बन्ध 
रखने वाले पदथ्थों तथा शोभा, आज्ञार, ठाठ-बाट स्त्री पुत्रादि को 
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कर ए 


काम के अन्तगंत कर दिया है। उदाहरण के लिये 'रज़ाई” बस्तर 
अथ है और मग़जी, बेल बूटे इत्यादि काम है। देखना यह है कि 
हमारे पुरुषों की काम सम्बन्धी नीति कया रही है ? संसार के अनु 
भव से स्पष्ट है कि व्यक्ति, समाज और राष्ट्र को समय २ पर सन्‍्तति 
अथात्‌ जन-संख्या की अनावश्यकता, आवश्यकता और अत्याव- 
श्यकता होती ही रहती है। जिस समय राष्ट्र और समाजों में शान्ति 
रहती है, उस समय मोक्ष-सागं के पथिकों के अलावा शेप समस्त 
समाज को मृत्यु के परिमाण से सनन्‍्तान की आवश्यकता रहती है । 
जिस समय युद्ध जारी हो जाता है वा समाप्त हो जाता है उस समय 
सन्‍तान की आवश्यकता बेहद बढ़ जाती है । इसी प्रकार जिस 
समय सुख शान्ति के कारण सनन्‍्तान बेहद बढ़ जाती है, उस समय 
सन्‍्तान के कम करने की आवश्यकता बढ़ जाती है। ऐसी दशा में 
इच्छानुसार अधिक सन्‍्तति उत्पन्न करने या कम सन्‍्तति उत्पन्न 
करने या बिल्कुल ही सन्‍्तति उत्पन्न करना बन्द कर देने की शक्ति 
ही उसी में हो सकती है जिसकी सामाजिक शिक्षा की दीवार 
अखरड ब्रह्मचय्य-म्रत पर आश्रित हो । आय्य सभ्यता का भवन 
इसी त्रत पर खड़ा किया है । इसी लिये आय्ये सभ्यता के अनुसार 
आर्य्यों को ब्रह्मचय्य, वानप्रस्थ ओर संन्यास आश्रम के ७० वर्ष 
अखरड बत्रह्मचय्ये दशा में ही बिताने के लिये जोर दिया गया है 
ओर ग्रहस्थ को भी अधिक रति से बचने के लिये यज्ञोपवीत-संस्कॉर 
सन्ध्योपासन, प्राणायाम, शृड्जार वजन, सादगी, तपस्वी-जीवन और 
मोक्षमार्ग का ध्येय बतला कर अमोघ वीस्येत्व सम्पादन करने का 
उपदेश किया गया है। क्योंकि सन्‍्तति-निरोध की शक्ति अमोघ वीय्ये 
पुरुष में ही हो सकती है ओर वही आवश्यकतानुसार एक, दो 
वस्रथवा दश सनन्‍्तान उत्पन्न कर देना एकदम बन्द कर सकता है । 
इस प्रकार आस्ये-सम्यता में प्रजोत्पत्ति के तीन सिद्धान्त स्थिर किये 
हैं । इन तीनों में पहला सिद्धान्त यह है कि विशेष-विशेष व्यक्ति 
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आजन्म ब्रह्मचय्ये-त्र॒त पालन करके मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा 
सिद्धान्त यह है कि सामाजिक सुविधा उत्पन्न करने ओर जीवों को 
मनुष्य शरीर में लाकर मोक्षाभिमुखी बनाने के लिये सब को एक 
एक सनन्‍्तान उत्पन्न करना चाहिए। तीसरा सिद्धान्त यह है कि 
राष्ट्रीय आवश्यकताओं के समय एक से अधिक अर्थात्‌ अनेक 
सनन्‍्तान उत्पन्न करना चाहिए। इन तीनों सिद्धान्तों को “अ्रमोध- 
वीय्येत्व” से ही रक्षा सम्भव है। इस शाक्ति के उत्पन्न होने से ही 
कामवासना अपने वश म्रें रहती है। आस्ये-इतिहास में इन तीनों 
सिद्धान्तों की रक्षा के उज्ज्वल प्रमाण हैं। अमोघ-वीय्येत्व की शक्ति 
प्राप्त करने के लिये शद्भार वर्जित, सादा, तपस्वी और मोक्षाभिमुखी 
जीवन बनाना पड़ता है। परन्तु योरोप के विद्वान शृद्धार मरिडित 
अवस्था में ही केवल यन्त्रों के सहारे सबेसाधारण से सनन्‍्तति-निरोध 
कराना चाहते हैं, इस लिये यह दातरे के साथ कद्दा जा सकता है 
कि वे कभी त्रिकाल में भी सुखपूबंक सन्‍्तति-निरोध नहीं कर सकते 
क्योंकि चिकित्सा तथा नेतिकता की दृष्टि से ऐसा करना घातक 
ओर पाप है । कामवासना के विरोध या संयम से ही यह प्रश्न हल 
हो सकता है। कामवासना का निरोध शृज्ञार वर्जित सादे मोक्षाति- 
मुखी अमोघ-वीस्यत्व से ही हो सकता है, दूसरों से नहीं। काम का 
सीधा सम्बन्ध मन से है। काम्य अभिलाषा मन से उत्पन्न होती है 
ओर यही अभिलापा काम्य पदार्थों और काम्य कर्मों में रत रहती 
है। मन बड़ा चश्चल है । उसमें अनेकों जन्म के संस्कार हैं । यही 
कारण है कि निरछुश मन जन्म, मरण वाले कर्मों की ही ओर 
दौड़ता है और रति-प्रधान काम्य पदार्थों में ही लिपटता है। वह 
विलास आमोद-प्रमोद और इष्या ्वेष को बढ़ा देता है और मनुष्य 
को हर प्रकार से पतित कर देता है। यही कारण है कि सारी राज- 
नीति ओर समस्त धम्मे-शासत्र मानसिक ज़रूरतों को मय्योदित कराने 
के द्वी क्ायदे बनाते हैं। क्योंकि पाप, पुण्य, धम्मे, अधस्मे, सभ्यता, 
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असभ्यता ओर लोक-परलोक सब मन के ही अधीन हैं। मनुष्य 
से जब कभी असावधानी होती है तो वह भन के ही कारण होती 
है। इसलिये मन से सावधान रहना चाहिए। मन की पवित्रता 
धम्म अथोत्‌ बुद्धि और ज्ञान से सम्भव है और उसकी स्थिरता 
ऋतम्भरा प्रज्ञा के उदय होने से सम्भव है। ऋतम्भरा प्रज्ञा अमोघ- 
वीस्येत्व, प्राणायाम और ग्रणब-जप तथा समाधि से सम्भव है। 
मन के स्थिर होते ही काम ऋतम्भरा प्रज्ञा में भस्म होने लगता है । 
परिणाम यह होता है कि रति को इच्छा एकदम मन्द हो जाती है 
झौर उससे अधिक सन्‍्तान नहीं उत्पन्न होती । इस विषय की खोज 
करते हुए वैज्ञानिक 'हबंट स्पेन्सर' ने अपने “प्राणिशासत्र के तत्त्व” 
नामक ग्रन्थ में लिखा है कि--“ जितनी ही मानसिक शक्ति बढ़ती 
जायगी उतनी ही प्रजोत्पादक शक्ति न्यून होती जायगी |” इसलिये 
सनन्‍्तति-निरोध के लिये मन का संयम अत्यावश्यक है और “संयम? 
का उपयेक्त आदश सर्वोत्कृष्ट आदश है । 


आज संसार में जो अशान्ति फैल रही है उसका कारण केवल 
लोगों के मन ही हैं। मनुष्यों के निरकुश मनों ने अपनी कामनाओं 
को इतना अधिक अमय्यादित कर दिया है कि प्रायः समस्त जन- 
समाज काम्य पदार्थों का दास बनकर कामी ओर विपयी बन गया 
है। आज अनाय्ये सभ्यता वीय्ये रक्ता की अवहेलना करके काम 
को उत्तेजना देने के लिये असाधारण सम्पत्ति का आश्रय लेकर और 
विलास अथात शद्भारर में फँसकर व्यर्थ वीय्येपात का प्रबन्ध करती 
है और लोगों को कामी बनाकर उन्हें पतित कर रही है। इस 
सभ्यता के अर्थ और काम को एक में मिला देने से ही यह व्यवस्था 
उत्पन्न हुई है । 


संयम के जिस आदर्श की ऊपर चचो की गई है, वत्तमान में 
उसकी पूर्त्ति असम्भव नहीं तो दुरुह अवश्य है। इसका कारण 
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अनाय्ये सभ्यता का दुष्प्रभाव, लोगों का अधार्मिक जीवन, सामा- 
जिक दुरवस्था और मानसिक गुलामी है। अनाय्ये सभ्यता का एक 
दुष्प्रभाव लोगों की इस घातक धारणा में व्यक्त हो रहा है कि खाना 
पीना ओर मोज उड़ाना ही जीवन का चरम उद्देश्य है। लोग इसी 
धारणा स प्रेरित हो अथ और काम, धन और स्त्री में आसक्त हो 
रहे हैं ओर अश्ञान्‍्त तथा असंयमित जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
अधार्मिक जीवन लोगों की इस धारणा में व्यक्त हो रहा है कि ञ्ञी 
पुरुष की कामक्रीड़ाओं, मनोरजन और कामवासना की पूर्ति के 
लिये ही है। प्रायः हमारे दफ़्तरों के बाबू तथा अन्य कामकाजी 
लोग इस धारणा के बशीभूत हो दिनभर के थके मांदे घर लौटत हैं 
ओर इस प्रकार के मनोरखन में रत हो जाते हैं। यहाँ तक विकारों 
का सम्बन्ध है हमारी सामाजिक दुरखस्था अत्यन्त भयद्भुर है। 
यद्यपि हमारा समाज इन दिनों प्रगतिशील है तथापि इस में सुधार 
की भी बड़ी गुजाइश है । अभी भी इसमें विकार का साम्राज्य है 
ओर इस विकार के लिय हमारी सोसाइटियां, हमारा साहित्य, हमारा 
मनोरखन, हमारा खान पान ज़िम्मेदार है। अधिकांश में हम जिस 
समाज से मिलते जुलते हैं वह चरित्रवान्‌ व्यक्तियों का नहीं होता 
वरन्‌ निरृष्ट श्रेणी के व्यक्तियों का होता है जिनके संसगगं से हम 
मानसिक कमज़ोरी के कारण भयड्भर व्यसनों के शिकार ओर पथ 
भ्रछ्ठ हो जाते हैं और हमारे ब्रिकारों की सन्तुष्टि के लिये खुली छुट्टी 
मिल जाती है । हमारा साहित्य भी इन विकारों के उत्तेजन के लिये 
कम ज़िम्मेवार नहीं है। आध्यात्मिक साहित्य को छोड़कर हमारा 
अधिकांश संस्कृत साहित्य अशख्छील है, नायक-नायिकाओं के उन्माद- 
कारी प्रेम से परिपूण हे। हमारे हिन्दी साहित्य की कुछ न पूछिये। 
हमारा मध्यकालीन प्राकृत साहित्य बड़ा भयानक है । इस साहित्य 
पर विचार करते हुए “भारत में व्यसन और व्यभिचार ” नामक 
ग्रन्थ में लेखक ने इन सुन्द्र शब्दों में प्रकाश डाला है :--- 
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हि हे माल्स होता है इस साहित्य की रचना करते समय रचथिताओं को 
निदाषचित्त गुवकों का ख़याल ही नहीं रहता था। थे अपनी रचनाएँ 
प्रायः गृहस्थों के मनो-विनोद और काऊलयापन क छिये बनाते थे और अपने 
विकारों को सह्य बनाने के लिग्रे समाज के सुरुवि-सम्पन्न अन्तःकरणों की 
भत्स्ना से बचने के लिये परमात्मा पर अपने विकारों का आरोप करते थे । 
श्रीकृष्ण ओर उनका अनन्य भक्ता राधा के प्रति उन्होंने कितना अन्पाय 
किया है ? वयज उनकी मूक आत्माएँ हमें इस घणित पाप के लिग्रे कितना 
शाप देती होंगी और कितना शाप देती हैं ? हिन्दू-जाति की वह आत्मा 
जो इन विकारमय वर्णनों से उत्साहित हो अपने विकारों को सक्य ओर 
क्षम्प समझने लग गईं । हमारी वर मान कायरता, विलासिता तथा गुलामी 
के ल्टिए क्या ये विकार आर विलासिता का काग्रर वायुमण्डल बनाने वाले 
काव्य अन्य कम ज़िम्मेदार हैं ? 


और अब उनके अधूरे काम को हमारे आजकल के मासिक तथा 
साप्ताहिक पत्र-पत्रिकाएँ और उपन्यासपर्ण कर रहे हैं । लोकशिक्षा के 
ऊँचे स्थान से उतर कर जगता के अधम विकारों को उत्तजित करके वे 
लोक कल्याण करने का दावा कर रहे हैं । इनके मुख पृष्ठों पर तथा भीतर 
सुन्दर कामननयों के लुभाने वाले चित्र होते हैं। सन्तान-शाखत्र दम्पति- 
रहस्य, गृहस्थ धर्म आदि के नाम पर कोकशा्तरों को भी रूजित करने 
वाली भाषा में स्त्री पुरुषों के विषय की विकारोग्रेजक बातें लिखते हैं ओर 
ऐसे साहित्य का प्रचार करते हैं जो ब्रह्मचर्य्य का तो दूर, गृहस्थ घम्म का 
भी अपमान करता है । क्‍या थही साहित्य हमें कल्याण की ओर के 
जायगा ? 


हमारा मनोरजन कम दूपित नहीं है। आज सिनेमा और नाटक 

हमारे खास मनोरखनों में से हैं। जितना प्रचार इन दिनों सिने- 
माओं का हो रहा है ओर जनता जितनी उत्सुकता से सिनेमाओं की 
ओर अप्रसर हो रही है शायद उतनी उत्सुकता से अन्य किसी चीज़ 


७४ ] आय्य-जीवन 


की ओर अग्रसर नहीं हो रही है। इन सिनेमाओं ओर नाटकों में 
दिखाये जाने बाले अशछ्ील चित्रपट और अभिनय, भहे मज़ाकों, 
घूरित संवादों, कुत्सित प्रदर्शनों, कलाशून्य नृत्य और गान.से विकारों 
को उत्तेजित करते ओर जन-समाज में कुरुचि उत्पन्न करके जन- 
समाज को हर प्रकार से पतन की ओर लेजा रहे हैं। हमारा खान- 
पान अत्यन्त गरिए और अस्वाभाविक है। तीखे मिच, मसाले, 
इत्यादि के विना हमारे भोजन नीरस हैं, अस्वादिष्ट हैं। दिल खोल 
कर इन उत्तेजक पदार्थों का खाद्य पदार्थों में प्रयोग किया जाता है। 
हत्ुवा, पूरी इत्यादि बहुत से ऐसे गरिषप्ठ और भारी पदार्थों का सेबन 
किया जाता है जो काम-वासना को सहज ही में उद्दीम्त कर देते हैं । 
हम खाने के लिये जीते हैं न कि जीने के लिए खाते हैं, इसका एक 
परिणाम यह होता है कि हम विषय की ओर जल्दी और ज़्यादा 
अग्रसर हो जाते हैं । 

मानसिक गुलामी के कारण हम विषय से बचने का यत्न 
करते हुए भी बच नहीं पाते ओर काम-वासना की तृप्ति में प्रवृत्त हो 
ही बैठते हैं । 

सनन्‍्तति-निरोध के समथकों का कहना है कि जन-साधारण कें 
लिये संयम की चचो करना व्यथ है। क्योंकि संयम के लिये बड़े 
ज्ञान और मनोबल की आवश्यकता है। भले ही इने-गिने व्यक्ति 
इसका पालन कर सके परन्तु सबवंसाधारण नहीं कर सकते । ठीक, 
पर किसी काम के कठिन होने भर से उसे छोड़ देना बुद्धिमत्ता नहीं 
है, श्रेयोमाग सदेव कठिन होता है और पतन का माग हमेशा ढाल 
ओर सुगम होता है। इसलिये संयम को असाध्य और कठिन कह 
कर उसको छोड़ देना ओर उसके लिये यत्न न करना उचित नहीं। 
अवश्य ही उसके लिये यत्र करना चाहिए ओर उन प्रभावों से जिन 
पर ऊपर किज्चित्‌ प्रकाश डाला गया है, अपने को ऊपर रखना 
चाहिए और उसके ऊँचे से ऊँचे आदर्श तक पहुँचने का यत्र करना 
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चाहिए | संयभी जीवन के लिये आवश्यक है कि हमारा मिलने 
जुलन वाला सप्नाज अच्छा हो. हम सातिक साहित्य पढ़ें। हमारे 
बिनोद्स्थल अच्छे वातावरण से परिपणे हों और हम खानत्पान 
में कक हो। हम सदेव सत्पुरुषों और चरित्रवान लोगों की ही 
संगति कर । हम सात्त्विक साहित्य को पढ़ें और उन पुस्तकों, उप- 
न्‍्यासों ओर अखबारों को पढ़ना छोड़ दें जिनके पढ़ने से हमारी 
कुबासनाओं को उत्तेजना मिले। हमें सदेव उन्हीं ग्रन्थों को पढ़ना 
चाहिए जिनसे हमारे मनुष्यत्व की रक्षा तथा पुष्टि हो | हमें सिनेमा 
ओर नाटकों से दूर रहना चाहिये। मनोरखन तो बह है जिससे 
हमारे चरित्र का पतन न होकर उसके द्वारा वह एक अच्छे साचे 
में हल जाय | हमें भोजन स्वाद-तृप्ति के लिये नहीं वल्कि श्षुधात॒प्ति 
के लिये करना चाहिये । हमें उत्तेजक पदार्थों से दूर रहना 
चाहिए | सब से बढ़कर पत्नी को हमें सहधर्मिणी समझना चाहिए, 
विषयतृप्ति का साधन नहीं । 


सत्री-शिक्ता 


ख््री ओर पुरुष में आज दिन बराबरी के लिये एक प्रकार का 
युद्ध सा चिड़ा हुआ है। फलतः, यह दोनों के सम्बन्ध का परिवत्तन 
काल ([727570707 [(02700 ) हे । 


परिवत्तेन काल में हमारे सामने का मार्ग बहुधा रपष्ट नहीं रहता, 
उसमें एक प्रकार का कोहरा सा छाया रहता है। इस कोहरे को 
भेद कर ठीक मांग पहचानने का काम बहुत कम लोग कर सकते 
हैं। इसलिये इस काल में बहुत से लोग भटक कर गलत रास्ते पर 
जा खड़े होते हैं। यह समय खूब सोच विचार कर चलने का है । 
मार्ग निश्चित करने में थोड़ा समय नष्ट करना उतावली में पड़कर 
शलत रास्ते पर जा पहुंचने की अपेक्षा कहीं श्रेयस्कर है । 
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बराबरी का यह अथ कभी नहीं होता कि अगर आपका जोड़ी- 
दार काणा है ता आप भी अपनी एक आँख फोड़ डालिये। इसलिये 
छ ए९ 
सब से पहली बात यह हे कि ह्म बराबरी का अथ ठीक-ठीक 
सममभलें । आज कल बराबरी का अथ सममरने में भी भारी गड़बड़ी 
मची हुई है । 


एक सिंहासन पर बैठे हुए दो व्यक्तियों में भी कुछ न कुछ 
अन्तर रहता है। एक का जो बायां हाथ है दूसरे का वही दाहिना हाथ 
है। वास्तव में इस संसार में ही दो आदमी या दो वस्तुएँ पूरे रूप 
में बराबर या समान हो ही नहीं सकती । 


स्त्री ओर पुरुष में जहाँ मनुष्यता की दृष्टि से बात आ पड़े 
वहाँ तो हम उन्हें अवश्य ही बराबरी का स्थान देने के लिये तैयार 
हैं। मनुष्यता के विचार से इस संसार में दोनों का स्थान बराबर है । 
कोई एक दूसरे से छोटा या बड़ा नहीं, दोनों एक ही आत्मा के 
प्रकाश हैं, दो पहलू हैं, लेकिन दोनों के कास्यक्षेत्र अलग २ हैं, दोनों 
के धम्म एवं प्रकृति में अन्तर है । 


वत्तमान में तो हमें प्रचलित प्रकृति के सामने सिर भुका कर, 
उसकी व्यवस्था स्वीकार करनी पड़ेगी और पुरुष के लिये योग्य पिता 
तथा स्त्री के लिये योग्य माता बनने का साधन जुटाना होगा । 


एक दल इस विचार का भी है कि स्त्रियाँ सन्‍्तान तो उत्पन्न 
अवश्य करें, लेकिन क्या हानि है यदि पुरुष सन्तान के लालन-पालन 
में अधिक समय बितावें, किन्तु यह विचार भी ठीक नहीं । 


सन्‍्तान को दूध पिलाने की व्यवस्था पुरुष से न होगी। इसके 
अलावा सन्‍्तान पालन में जिस प्रेम की आवश्यकता है, वह 
प्राकृतिक नियस के अनुसार माता में पिता की अपेक्षा अधिक हैं । 


गृहस्थ-घ म्मे [ हा । 


एक तीसरी बात ओर भी है, यदि पुरुष सनन्‍्तानपालन के लिये घर 
में 8 खा व क्योंकि गभादि कारणों 

में रुक जाय तो रोज्ञी कीन कमाये ? क्‍योंकि गभादि कारणों के 

कारण स्त्रियाँ इसे कर नहीं सकतीं । 


शिक्षा के सम्बन्ध में भी हमें इस नियम को ध्यान में रखना 
होगा । मनुष्यता के नाते यह मान लेने पर भी दोनों बराबर हैं, 
+ ७३ ३ ७. कै 
तथा दोनों को शिक्षा पाने का समान अधिकार है। हमें उसी शिक्षा 
की व्यवस्था करनी पड़ेगी जिससे पुरुष योग्य पिता बन सके, धनो- 
पाजन कर सके तथा स्री योग्य गहणी एवं माता बने । 


यहां हम पुरुषों की शिक्षा का 'विचार न करंगे, करेंगे केवल 
स्त्रियों का; लेकिन यह आवश्यक होगा कि हम प्रचलित प्रणाली 
की समालोचना करते हुए यह देखलें कि उसका पुरुषों पर क्‍या 
असर हुआ है । 


' यह बात प्रायः निर्विवाद सिद्ध हो चुकी है कि विदेशी शासन 
द्वारा दी जाने वाली शिक्षा हमें मनुप्य नहीं बना रही है। हमारे 
मानवी गुणों का विकाश नहीं कर रही है । वरन वह हमारी राष्ट्रीय 
विशेषताओं को, हमारे अपनेपन को, वास्तविकता को धीरे २ गिरा 
रही है । एक बात ओर है । बालकों को दी जाने वाली आजकल की 
विक्षा में प्रधान दोप यह है कि प्राथमिक तथा माभ्यमिक शिक्षा की 
अपेक्षा शुरू में ऊंची शिक्षा का आयोजन अधिक है | 


राष्ट्रीय सम्पत्ति अथवा प्रबन्ध का यदि सब का समान अधिकार 
मानलिया जाय तो यह मानना होगा कि न्याय की दृष्टि से पहिली 
बात तो यह ज़रूरी है कि सब के लिये प्राथमिक शिक्षा का प्रबन्ध 
होने के बाद यदि द्रव्य बच जाय तो माध्यमिक शिक्षा तथा उसके बाद 
सुविधा होने पर, तब कहीं ऊंची शिक्षा का नम्बर आना चाहिये। 
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ऊँची शिक्षा से एक दूसरी हानि यह भी है कि जितने लोग ऊँची 
शिक्षा प्राप्त कर निकलते हैं उनके लिये हम काम नहीं दे सकते । 


सुधारक चाहे कितना ही वाबरेला मचावे पर ऊंची शिक्षा प्राप्त 
कर लोग मोची, धोबी आदि का छोटा काम करना स्वीकार न करंगे। 


लेकिन राष्ट्र को तो हर तरह की ज़रूरतें हैं । उसे तो मोची भी 
चाहिएँ, चमार भी चाहिएं और भज्गी भी चाहिएं । वत्तमान शिक्षा 
राष्ट्र में यह असाम्य ला रही है जिससे प्रत्येक देशों के लोगों में 
असन्‍्तोष फैल गया है । 


प्रत्येक आदमी शिक्षा के लिये दोड़ता है जिससे सभी देशों में 
योग्य मनुष्यों की कमी हो रही है ओर शिक्तितों में बेकारी के कारण 
असन्तोप बढ़ रहा है । 


आजकल को ऊंची शिक्षा का यह भी दोष है कि जो जितनी 
शिक्षा ग्रहण करेगा शुज्षर के लिये उसे उतना ही अधिक द्रव्य 
चाहिये | पर प्रश्न यह है कि द्रव्य आयेगा कहाँ से ? 


सत्री-शिक्षा पर आयोजन करते समय हमें इन गलतियों से बचने 
का यत्र करना होगा । लेकिन हमारे कहने का तात्पय यह कदापि 
नहीं है कि ख्रियों के लिये ऊँची शिक्षा की मनाई रहे । 


इसके अतिरिक्त कई कामों के लिये तो उच्च शिक्षा प्राप्त महिला- 
औं की बड़ी आवश्यकता है मसलन ख्ियों की शिक्षा के लिये ही 
प्रोफ़ेसर चाहियें लेकिन किसी राष्ट्रीय आयोजना के समय हमें अप- 
वादों पर नहीं, वरन साधारण बातों पर दृष्टि रखनी चाहिये। हमें 
ऊंची शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी, परन्तु ध्यान रखना होगा कि 
अधिकांश बालिकाओं को साधारण (प्राथमिक तथा माध्यमिक) शिक्षा 
की आवश्यकता है। एस० ए० डाक्टर बनने की नहीं । स्त्रियों के 
लिये देशी भाषा में ही शिक्षा होनी चाहिये । 
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एक तो साधारणतः विदेशी भाषा में दक्षता प्राप्त करने की 
उनके लिये ज़रूरत ह्वी नहीं, दूसरे जब हम इस बात को भी मान 
चुके हैं कि बालकों की विदेशी भाषा का माध्यम हानि पहुँचा रहा 
है तब बालिकाओं के ऊपर यह भार लादने से क्‍या लाभ ? हां ! 
अवश्य ही जिन महिलाओं को अग्रेज़ी में खास दखल रखने की 
इच्छा हो वे इसको अलग विषय लेकर पढ़े । 


अब रही विषय की बात-- 


बालिकाओं को कौन २ विषय पढ़ने पर ज़ोर दिया जाय, यह 
विषय उपरोक्त सिद्धान्त को मान लेने पर गौण एवं सरल हो जाता 
है। इस पर मतभेद भी अधिक न होगा, अगर होगा भी तो आगे 
चलकर एक राह निकल आयेगी। साधारणतया पर बालिकाओं 
के लिये धम, माठ्भापा, गृह-विज्ञान, धात्री-विद्या, संगीत, गणित, 
चरित्रगठन एवं व्यायाम ये विषय आवश्यक होंगे । गौण विपयों में 
जिनमें एक या दो लेना चाहिये इतिहास भूगोल तथा और दो विषय 
रख दिये जायेगे । 

बचा 


सम्पत्ति अथवा खतनत्र शक्ति 


मनुष्य जाति की शिक्षित और अशिक्षित जातियों का बच्चे के 
प्रति जो व्यवहार रहा है उससे प्रकट है कि पैत्रिक प्रेम शताब्दियों 
से विकसित होता चला आरहा है और वतंमान में बच्चों की शिक्षा 
ओर उनके कल्याण और सुधार की दिलचस्पी की उम्रता के अध्ययन 
से भी स्पष्ट है कि निकट भविष्य में पैत्रिक प्रेम और भी ज़्यादा 
विकसित होगा । 

जंगली जातियों के बच्चों के प्रति रुख को ध्यान में लाना भी 
दुखदायी है । यह रुख निरदेयता की करुण कहानी है। इस निर्देयता 
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की समभने के लिये हमें याद रखना चाहिए कि बच्चा माता-पिता की 
मिल्कियत समझा जाता था और इसलिये माता-पिता अपनी अन्य 
सम्पत्ति के समोन उसका जो चाहते थे बनाते थे । 


न्यू गाइना के पापुआं लोग अपने बच्चों को मारकर खा जाते 
हैं। आस्टेलिया की कुछ जंगली जातियों में यह रिवाज है कि माता 
अपने पहले बच्चे को मारकर खा जाती है। उनका विश्वास है कि 
बाद है बच्चों के प्रसव के लिये ऐसा करने से माता मज़बूत हो 
जाती है । हे 


१७९३ ३० के दुर्भिक्ष में जापान में बच्चे मारे तथा खाये गये थे। 


कुछ जातियों में दुर्मित्ष तथा आर्थिक सड्डुट की अपेक्षा बच्चों 
के मारे तथा खाये जाने के लिये धर्म ज़्यादा ज़िम्मेबार रहा है। 
श्रादि कालीन इसराइल लोग अपने पहले बच्चे की बलि चढ़ा देते थे 
और देवता पर बलि चढ़े हुए बच्चे को वे लोग खा जाया करते थे । 


भारतवष में बच्चे की बलि 


भारतवष में अभी कुछ वर्षों तक पहले बच्चे का गड़ा की भेंट 
चढ़ाने का रिवाज था। आज भी यह प्रथा भूतकाल की यादगार के 
रूप में रूढ़ि के रूप में बड़े पैमाने पर जीवित है ओर बड़े मेलों के 
अवसर पर देखी जासकती है । पीले कपड़ पहने हुए बच्चा माता- 
पिताओं के द्वारा गड्जा में फेंका जाता है। निस्सन्देह परण्डा बच्चे को 
डूबने नहीं देता है और कुछ नक़दी लेकर गड्ा के प्रतिनिधि की 
हैसियत में बच्चे को माता-पिता को वापस कर देता है । 


देवी देवताओं को बच्चों की बलि चढ़ाए जाने की बात सबंथा 
भूतकाल की वस्तु नहीं है। बच्चों की धार्मिक बलि के वास्तविक 
समाचार अब भी कभी-कभी प्रकाश में आते रहते हें । बच्चों के मारे 
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तथा खाये जाने से कम भयद्भर बच्चों के वध की प्रथा है। बच्चों के 
वध का सब से प्रबल हेतु भोजन की कमी के कारण से आबादी 
को कम करने की आर्थिक ज़रूरत थी। 


बाल हत्या सब प्रकार के हीले-बहानों से व्यापक रूप में प्रचलित 
रही है। अफ्रीका में नवजात बच्चों को दाँतों से मार दिया जाता था। 
मैडागास्कर में यदि कोई बच्चा वर्षो या तूफ़ान के अवसर पर पैदा 
होता था तो वह मार दिया जाता था। बसुटी नामक जाति में यदि 
बचा पैरों के बल, बांडई जाति में सिर के बल पैदा होता था तो भार 
दिया जाता था । इन सब बहानों के मूल में माता-पिता की दुबल 
भावत़ा ही देख पड़ती है, जिसके वशीभूत होकर माता-पिता बच्चे 
को अवांछनीय भार समभते हैं । 


युद्धप्रिय जातियों में बच्चियों की वलि चड़ाई जाती रही है । 
शादी के अवसर पर भारी दहेज़ से बचने के लिये प्रायः लड़कियां 
मार दी जाती थीं । 


लड़की का कितना कम मूल्य था, यह बात फ्रेक्स के कानून से 
भली भांति जांची जासकती है। इस कानून के अनुसार बालहत्या 
का दण्ड केवल जुमाना था । १२ बष की उम्र से कम की लड़की 
की हत्या का दश्ड २०० साउस ( सिक्का विशेष ) था और १२ वर्ष 
की उम्र के बाद ६०० साउस था । 


चीन में बालहत्या बहुत प्रचलित रही है । १६०५ में लड़कियों 
को डुबाने की ग्रथा के विरुद्ध शाही फ़रमान जारी हुआ था । 


बच्चा सोदे की वस्तु 


बालहत्या के बाद दूसरी निदंयी प्रथा नफ्रे के लिये बच्चों के 
बन मे प्रथा है । प्राचीन रोम के क़ानून ने पिता को अपने बच्चों 
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के ऊपर पूर्ण अधिकार दिये हुए थे। वह उन्हें मार या बतौर गुलाम 
के बेच सकता था। प्राचीन स्मेरियन में बच्चों की बिक्री जायज़ 


ओर बहुत प्रचलित थी।.* 


आशिक कारणों के कारण लड़कियों ने अपने माता-पिता के 
द्वारा बहुत कष्ट सहन किये हैं। यदि आर्थिक दृष्टि से माता- 
पिता के लिये लड़कियाँ बेकार होती थीं तो वे मार दी जाती थीं 
ओर यदि वे किसी मतलब की होती थीं तो वे वेश्याबवृत्ति अथवा 
दूसरों की पत्नी बनने के लिये बेच दी जाती थीं। इस पर भी मुझे 
आश्रय है कि अपनी लड़कियों को देवदासियों के रूप में अपण 
करने वाले माता-पिताओं को कोइ लाभ होता है या नहीं ९ 


योरुप में ७वीं शताब्दी के अन्तिम चरणों तक बच्चे अन्न प्राप्त 
की आवश्यकतावश बेच दिये जाते थे और बिक्री के लिये बच्चे 
चुराये भी जाते थे । १६वीं और १७वीं शताब्दी में योरुप में बच्चे 
सड़क के दांये बांये छोड़ दिये जाते थे या कूड़े करकट में फेंक दिये 
जाते थे । उसस भी बुरी प्रथा भिखमड्लों के रूप में व्यवह्नत होने 
के उद्देश्य से बच्चों को कुरूप बना देने की थी । 

इसके बाद हम बच्चों को काम पर लगाने के काल पर आते हैं । 


योरुप में फेक्टरियों में बच्चों को २०-२० घर्टे तक प्रति दिन 
काम पर लगाया रक्‍्खा जाता है। यदि वे भाग जाते थे तो पकड़े 
जाने पर पीटे जाते थे और यहाँ तक कि उनके पेरों में ज॑ज़ीर डाल 
दी जाती थीं। वे बड़े भयद्भुर अस्वास्थ्यकर स्थानों में रक्खे जाते थे 
ओर उनकी मसृत्युसंख्या बहुत बढ़ी चढ़ी थी । 

नैपोलियन ने १८११ ३० में असहाय, परित्यक्त और अनाथ 


बच्चों के सम्बन्ध में राज्य के कत्तव्य निश्चित किये थे । यह आन्दोलन 
जारी रहा और वत्तेमान वर्षों में इसने बहुत उन्नति को है। अब बच्चों 
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पर माता-पिता का वह अधिकार नहीं है जो पहले रह चुका है। अब 
यद्यपि माता-पिता का उनके ऊपर संरक्षण है किन्तु इस संरक्षण के 
द्वारा उन पर अमानुपिक अत्याचार नहीं हो सऊते हैं। बच्चों हरा मेहनत 
मजदूरी अब बिल्कुल निषिद्व करार देदी गई है,यदि आज्ञा है तो कतिपय 
अस्वास्थ्यकर गन्दे ओर अति परिश्रम के काय वर्जित हैं। उनकी 
देख-रेख ओर रक्तण के लिये माता-पिता ज़िम्मेवार ठहराये गये हैं। 
उनका प्रारम्भिक शिक्षण भी अनिवाय होता जारहा है। 


बच्चों के रक्षण के प्रति विशेष मनोयोग 


आज कल बच्चे अपने कृत्यों के लिये पूर्णतया ज़िम्मेवार नहीं 
समझे जाते हैं ओर इसोलिये उनके कृत्य जवानों के कृत्यों जैसे 
दण्डनीय नहीं हैं, बच्चों के अपराधों के विचार के लिये विशेष 
अदालतों की सृष्टि हुई है, मैडिकल स्कूलो में बच्चों की बीमारियों 
के लिये गद्दियां स्थापित हैं । मनोविज्ञान ने एक विभाग को विकसित 
करके बच्चों के दिमाग़ के अध्ययन के लिये सुरक्षित कर दिया है । 
सावजनिक क्रीड़ा-क्षेत्र, बच्चों के खेलने के अधिकारों की स्वीकृति 
की सूचना दे रहे हैं । बच्चों की शिक्षा और उनके मानसिक्र विकास 
के सम्बन्ध में बहुत सी पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं ओर लिखी जा 
रही हैं । बच्चे की बुद्धि का वैज्ञानिक परीक्षण किया जा चुका है । 
उनके मनोर॑जनों और रुम्नानों का ठीक रे अध्ययन कर लिया गया है। 


उनके जीवन से थकान ओर रूच्तता दूर की जारही है। वत्तेमान 
शताब्दी 'बच्च की शताब्दी के नाम से पुकारी जारही है तो इसमें 
आश्रय की बात नहीं है । 

हम उस नूतनता की कल्पना कर सकते हें जो बच्चों के प्रति 
माता-पिता के प्रेम में आने वाली है । निकट भविष्य में माता-पिता 
अपन बच्चे कोन सम्पत्ति ही सममभेंगे ओर न कुत्ते बिल्ली ही 
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सममेंगे, बल्कि एक सत्ताधारी जीव सममेंगे जिसका अपना 
व्यक्तित्व होगा | माता-पिता अपने बच्चे के बचपन के मनोविज्ञान 
का अध्ययन करना अपना ज़रूरी कत्तेव्य समभेंगे और अध्ययन 
के परिणामों के प्रकाश में बच्चे के प्रति अपने सम्बन्ध निश्चित करगे 
जिससे कि बच्चा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के लाभों से 
निश्चिन्त होजाय और बाद में दिमाग़ और शरीर दोनों के विकोस 
ओर स्वास्थ्य के भोग के लिये भी निश्चिन्त होजाय । 
साम्यवाद्‌ 

पिछले कुछ समय से साधारणतया यूरोप और विशेषतः रूस 
के जन-साधारण के कल्याण और अभ्युत्थान की विविध स्कीमें 
संसार के कोतूहल ओर आश्चय का विषय रही हैं और इस समय 
भी हैं । रूस की विविध सफल स्कीमें संसार के चमत्कारों में परि- 
गणित हो रही हैं । उन चमत्कारों के मूल में काम करने वाली 
उसकी 'साम्यवाद” की स्कीम है। यूरोप में मुख्यतया रूस में 
* साम्यवाद  साम्राज्यों, साम्राज्यवादियों एवं पूंजीपतियों के घोर 
अत्याचारों ओर अनाचारों को प्रतिक्रिया के रूप में जनसमाज 
के सामने आया है । इसका रूप यद्यपि अभी तक निश्चित नहीं हो 
पाया है, अभी भी इसके सम्बन्ध में यूरोप के विज्ञ समाज में मतैक्य 
नहीं है तथापि इसके सम्यक्‌ अध्ययन से इतना स्पष्ट ही है कि यह 
बाद आर्थिक है । इसकी दृष्टि जन-साधारण की भीतिक उन्नति तक 
है, आमोद-प्रमोद और विलास की समता तक है। या यों कहियें 
कि आर्थिक असमानताओं के निराकरण तक है । युरोपीय देशों 
मुख्यतया रूस की विलासिता और कामुकता को प्रोत्साहित करने तथा 
बढ़ाने वाले शल्ञारिक पदार्थों की बढ़ती हुईं तैयारी ओर उनके द्वारा 
ज्ञनता के धन के अपहरण और अपहरण की चेष्टाओं तथा संघष 
से साम्यवाद्‌ का उनका उपयुक्त दृष्टिकोण भली प्रकार स्पष्ट हो रहा 
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है। उनके दृष्टिकोण में बड़ी श्रुटियाँ हैं। जैसे--संसार में आर्थिक 
समानता सोना, चाँदी, द्वीरा, मूंगा, मोती इत्यादि सम्पत्ति तथा 
विलास को सामग्री का समान बंटवारा कभी सम्भव नहीं क्योंकि संसार 
में पदाथ इतने हैं ही नहीं कि जो समान रूप में सब में बःटे जासकें, 
समाज में ओर विश्व में शान्ति और सुख का प्रसार “साम्यवाद 
का उद्देश्य होता है। विलासिता और कामुकता से जीवन की 
अशान्ति, प्रतियोगिता, दुःख, दवष, कलह, मगढ़े, चोरी और व्यभिचार 
प्रवाहित होते और आश्रय पाते हैं। इनसे लोगों को शान्ति प्राप्त 
हो ही नहीं सकती । इसलिये विलास और कामुकता के पोषक 
युरोपीय साम्यवाद का सिद्धान्त बिल्कुल ग़लत है। साम्यवाद का 
एक दूसरा उद्देश्य समस्त मनुष्य, समस्त पशु पक्ती, कीट पतज्ञ ओर 
तृण पल की पूण आयु और पूण भोगों की सुविधा करना है । 
इस कसौटी पर कसे जाने पर युरोपीय साम्यवाद पूरा नहीं उत्तरता। 
उसकी स्कीम में पशु पत्तियों, वृक्षों इत्यादि के लिये कोई स्थान नहीं 
है । पशुओं ओर बृक्षों की आयु भोगों पर विचार करने के लिये 
5 ५ फलों ८ न 
स्थान नहीं है और न कमफलों, कमफल के दाता, समस्त सृष्टि के 
सिरजनहार परमात्मा के लिये स्थान है । इसलिये युरोपीय साम्यवाद 
श्ृड्डारिक साम्यवाद है, विलासमय साम्यवाद है. और इसमें जन- 
समाज ओर विश्व को शान्ति नह्ठां प्राप्त हो सकती । समानता, 
सावेजनिक भ्राठृव और खतनत्रता साम्यवाद के उत्तम सिद्धान्त 
हैं। उनका जेसा विशद्‌ वन, इनके जैसे उत्कृष्ट उदाहरण आप्ये 
साहित्य और आस्य इतिहास में मिलते हैं बैसे कहीं ढूं ढ़ने पर भी 
शअन्यत्र नहीं मिलते | आस्ये साहित्य के प्रष्ठों में इनके सम्बन्ध में 
बड़ी उज्ज्वल शिक्षायें मोजूद हैं | हम पढ़ते हैं कि समस्त मनुष्यों में 
जन्म से न कोई छोटाहै न बड़ा । व्वक्तितत ओर साम्भाजिक उन्नति 
एक दूसरे पर निभर है । सब भूतों को परमेश्वर में देखो ओर सब 
भूतों के भीतर परमेश्वर को जानो । ब्राह्मण से लेकर चाण्डाल और 
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कुत्ते तक को समदृष्टि से देखों । सब भूतों को अपने समान सममो। 
सब प्राणियों का पिता परमेश्वर है, सब को अमृतपन्र समझो। 
किसी को मन से भी दास मत बनाओ या समभो । स्वाधीनता ही 
सुख है, पराधीनता महादुःख है । पराये घन को कहूर सममो। 
पराई स्री को माता समझो । सब के पंय पदाथ समान हों, अन्न का 
विभाग साथ २ हो, जिस प्रकार रथनाभि के चारों ओर अरे एक 
समान होते हैं उसी प्रकार सब लोग एक समान होकर यज्ञ करें । 
समस्त जीवों में जो मन से साम्य भाव वाल हैं व ही परमेश्वर के 
प्यारे हैं । उन्हीं की सम्पत्ति सैकड़ों वर्षों तक स्थिर रहती है । सब 
मनष्य समान हृदय और समान मन वाले, &छष रहित हों। एक 
दूसरे से इस प्रकार प्यार करें जैसे गौ अपने बछड़े से | वैदिक 
साम्यवाद की यही रूप रेखा है । कितना ऊंचा आदश है ? केसा 
अनुपम साम्यवाद है ? 
यह साम्यवाद धम्मतत्त्वों पर स्थिर हैं। त्यागवाद पर आंभ्रित 
है। वेदिक धम्मेतत्त्व का रहस्य यह है कि विना अन्य प्राणियों की 
आयु ओर भोगों में कमी उत्पन्न किये खयं मोक्ष को प्राप्त होते हुए 
क के लिये ऐसा मार्ग बना देना जिससे कि वे अपनी पूणा आयु 
र भोगों को प्राप्त करते हुए इस स्थूल शरीर के द्वारा मोक्ष को 
सिद्ध कर सके। ऐसा करने के लिय मनुष्य को जीवन के दो लक्ष्य 
बनाने पड़ते हैं | एक तो संसार से उतना ही अथ और काम ग्रहण 
किया जाय जिससे आयु के लिये भोग मिल जायें। दूसरा त्यागी 
ओर तपसवी जीवन के साथ सृष्टि के कारणों, आत्मा ओर परमात्मा 
का साज्ञात्‌ किया जाय । अथ की इयत्ता के लिये पांच बातें 
आवश्यक होती हैं । वे ये हैं“-विना किसी प्राणी को सताए, विना 
खयं तकलीप्र*उठाए ओर विना स्वाध्याय में विन्न डाले, केवल 
ध्यपनी कमाई से यात्रा मात्र के लिये जो कुछ मिल जाय उसी से 
निवाह किया जाय और शेष धन दूसरों का समझा जाय । काम की 
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इयत्ता के लिये यह नियम है कि बिना ठाठ वाठ और शोभा-शृद्धार 
के, अपनी ही विवाहिता स्त्री में, केवल एक ही सनन्‍्तात उनपन्न को 
जाय । इंश्वर-परायणता को लक्ष्य बनाया जाय । इस धर्म के आचरण 
से शड्भार और कामुकता को वृद्धि रूक जाती है । पशु और बृक्तों 
का अल्पायु में मरना बन्द हो जाता है और साम्य-भाव प्रतिष्ठित 
हो जाता है। आर्य्यों के व्यागवाद में यह मूल मन्त्र काम करता है 
कि जो कुछ दूसरे प्राणियों के भोग से बच जाय उसमें से केवल 
अपनी जीवन-यात्रा के निवाह मात्र के लिये लना चाहिये, अधिक 
नहीं । समस्त मनुप्यों, समस्त पशु पक्षी, कीट पतंग और तृण 
पल्ञव की पूण आयु और पूर्ण भोग की सुविधा उत्पन्न की जाय 
ओर तपस्वी जीवन के साथ २ खय॑ पूर्ण आयु जीकर मोक्ष प्राप्त 
करने तथा अन्य प्राणियों के लिये भी मोक्षप्राप्ति का मार्ग विस्तृत 
किया जाय | धआर्य्यों ने अपने त्यागवाद को ब्रद्मचर्य आश्रम से 
शुरू किया है ओर वानप्रस्थ तथा संन्यास आश्रम में समाप्त किया 
है। आय्यों की आयु का £ भाग त्यागी, तपस्वी और इश्वर-परायण 
है। बीच की आयु का $ भाग जो आदि अन्त में तपस्वी जीवन से 
जकड़ा हुआ है “गृहस्थाश्रम ” के नाम से प्रसिद्ध है। वह भी उक्त 
समाज के ) भाग को अन्न पहुँचाने में ही लगाया गया है। इसलिये 
वह त्यागमय ही रह सकता है। विलास और कामुकता के लिये 
वहाँ स्थान ही नहीं । 

आरय्यों के व्यागवाद में चोरी, व्यभिचार और कलह इत्यादि 
के लिये प्रोत्साहन को गुंजाइश नहीं है । सारांश में एक विद्वान के 
शब्दों में आय्यों का साम्यवाद आस्तिकता से उत्पन्न होकर सब 
प्राणियों को सुखी बनाकर परमात्मा का दशन कराता है । यूरोप का 
साम्यवाद घृणित कामुकता को बढ़ा कर मनुष्यों को पतित करता 
है । आयय्यों का तपस्वरी ओर त्यागी जीवन समस्त मनुष्यों, पशुओं 
और वृक्षों के मूल कारणों पर गम्भीरता से विचार करके और उस 
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विचार को धार्मिक तुला पर तोल कर सब को सब के लाभ पहुँचादे 
हुए सब को मोज्ञाभिमुखी बनाता है ओर समस्त प्राणिसमूह को 
इस प्राकृतिक रज्ञभूमि से हटाकर आकाशस्वरूप अनन्त, परमात्मा 
की आनन्दमयी गोद में स्वतन्त्रता से विचरण करने की प्रेरणा करता 
है पर युरोप के साम्यवादी इन सब के मूल परमात्मा को ही हटा 
रहे हैं । 

इस प्रकार के “साम्यवाद ' के संंचे में ढहला हुआ समाज विश्व 
में विशेषतया भारतव् में स्थित रह चुका है। आय्यों का इतिहास 
इस कथन का साक्षी है। इस प्रकार के साम्यवाद में प्रभु के पुत्रों 
ने, मनुष्य समांज ने; प्राणिसमूह ने, खाधीनता, सुख ओर शान्ति 
के अमृत घू'ट पिये हैं । प्राणि मात्र के प्रति प्रेम के उज्ज्वल प्रकाश 
में सृष्टि का सोन्दय बढ़ा ओर स्थिर रह चुका है। 


वैदिक सभ्यता विकसित हुई है । सुन्दरतम विश्वसाहित्य का 
निर्माण हुआ है, उन ऋषियों, मुनियों ओर तपस्वियों के आश्रमों में 
गृहों में जो यहस्थी थे, बाल-बच्चे वाले थे परन्तु जो अथ-काम में 
आसक्त नहीं थे । धम्मे ओर इश्वरपरायणता ओर मोक्ष जिनका 
महान ध्येय था । प्रश्न यह होता है कि क्‍या इस प्रकार का साम्य- 
बाद इन दिनों सम्भव है? जितने अधिक लोगों में धम्मेतत्त्व 
अक्वित होंगे ओर जितना ही अधिक लोगों के दिल और दिमाग़ 
वैदिक धम्मे ओर उसके त्यागवाद से उज्ज्वल होंगे, मुख्यतया उन 
लोगों के जिनके हाथों में मनुष्य और पशु समाज का भाग्य निणय 
है, उतने ही अधिक इस प्रकार के साम्यवाद के प्रसार की गुंजाइश 
है। यदि साम्राज्य-वादी तथा पूंजीपति तथा भौतिक उन्नति से युक्त 
देशों में त्राह्ण वृत्ति के लोगों का उचित सम्मान हो, प्राधान्य हो 
ओर उन्ही के हाथों में नियम आदि बुनाने का काय हो तो सचमुच 
उसमें भी बेदिक साम्यवाद की किंचित्‌ कलक देख पड़ सकती है ॥ 
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पस्मात्मा करे कि विश्व के लोग, विश्व के राष्ट्र वैदिक त्याग-बाद के 
रूप में अपने समाज को उसके साचे में ढालें और संसार में सुख 
ओर शान्ति का प्रसार हो । 
धम्म 

धम्मे का इतिहास बड़ा डरावना है। इसके असंख्य पृरष्ठों पर 
मनुष्य की धूत्तता, खाथपरता, लम्पटता, नीचता तथा असत्याचरण 
की अमिट छाप देख पढ़ती है तथा उसके अनेकों प्रष्ठ खून में रंगे 
देख पड़ते हें। धम्मे के नाम पर मानव-स्वभाव की हीन वृत्तियों 
ओर मनोविकारों ने संसार को खूब नाच नचाया। धम्मे के नाम पर 
अनेकों मत-मतान्तरों की सृष्टि हुई। लोगों के दिलों और दिमागों 
पर अज्ञान और अविय्ा के ताले लगे । मनुष्य, मनुष्य का शत्रु 
बना, आपस में लड़ा। धम्मेयुद्ध हुए। नर-संहार और रक्तपात से 
सृष्टि का सौन्दय्ये नष्ट किया गया। नर  नारियों को पाशविक यात- 
नाएँ दी गईं। उन्हें जिन्दा जलाया तथा मौत के घाट उतारा गया । 
लोगों में मानसिक दासता अद्लुरित हुईं, बढ़ी ओर पराकाष्ठा को 
पहुँची। जितना अकल्याण मनुष्य समाज का धम्मे के नाम में हुआ 
शायद ही इतना ओर किसी प्रकार से हुआ हो । समय आया जब 
कि ऐसे खूनी ओर पतनकारी धम्म के विरुद्ध प्रतिक्रिया शुरू हुई । 
इस प्रतिक्रिया का एक परिणाम जो आज हम देखते हैं बह धम्से 
शब्द के प्रति लोगों की उत्कट घृणा है। उन्हें धम्मे के नाम से ही 
चिड़ हो गई है। वे उसका नाम सुनते ही नाक भोहें चढ़ाने लगते 
हैं। वे कहते हैं कि इस पुराने खूसट ( धस्मे ) को इस नई रोशनी 
के युग में कहाँ लिये फिरते हो । देखो समस्त वैज्ञानिक जगत्‌ धम्मे 
की सद्डीर्णता से निकल कर नवीन विचारों की शीतल छाया में आ 
रहा है। देखो धार्मिक मनुष्यों की कैसी दुदंशा हो रही है। ऐसी 
दशा में फिर उसी धम का नाम लेकर सुलमे हुए विचारों में 
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सुलमन पैदा करना ठीक नहीं है । धम के प्रति इस प्रकार की घृणा 
ओर उपेक्षा के लिये मतमतान्तरों के कुप्रभाव, उनके कठु अनुभव 
ओर मरगड़े तथा जनता की सच्चे धम की अनभिज्ञता ही सबसे 
ज्यादा जिम्मेवार हैं । उनके प्रकाश में लोगों के उपयुक्त कथन और 
धारणायें ठीक हैं परन्तु कया वैज्ञानिक उन्नति से लोगों को सुख- 
शान्ति मिली ? इसका उत्तर नकार में हे । विज्ञान उन्हें शान्तिप्रदान 
नहीं कर सका है, इसलिये कि धर्म की अवहेलनापू्वक उसका भयद्भुर 
दुरुपयोग किया है | इस वैज्ञानिक उन्नति के विरुद्ध भी प्रतिक्रिया 
शुरू हुई और आजकल हो रही है । इस प्रतिक्रिया के फलखरूप 
बहुत से विचारक और धम्मे ओर विज्ञान के पारस्परिक सम्बन्ध 
की छान-बीन करने और यह कहने के लिये बाधित हुए हैं कि 
विज्ञान ( साइन्स ) ओर धम्म दोनों का अट्ट सम्बन्ध है । प्रोफ़ेसर 
हक्सले के शब्दों में साइंस और सच्चा धम्मे दोनों सगी बहने हैं । 
ओर एक का दूसरे से प्रथककरण निश्चय ही एक दूसरे के लिये 
विनाशकारी है। जितन अंश में साइंस में धम्मे का पुट लगा होगा 
उतने ही अंश में वह फूले फलेगी । ओर जितने अंश में धम्मे वैज्ञा- 
निक होगा उतने अंश में-ही बह फूले फलेगा। दाशनिकों के कारनामे 
धम्मे माग में प्रेरित हुई बुद्धि के जितने फल हैं उतने केवल बुढ्धि 
के नहीं है । आवश्यकता इस थात की है कि लोगों के सामने वैज्ञा- 
निक धम्मे रक्खा जाय। धम्म बुद्धि ओर ज्ञान का विषय है। 
पक्तपात रहित न्याय, सत्य का ग्रहण, असत्य का सवंथा परित्याग 
रूप आचार धम्मे कहलाता है । धम्मे वे नियम हैं. जिनके अनुसार 
आचरण करने से लोक और परलोक सुधरते हैं । लोक सुधरने का 
अशभिप्राय यही है कि आवश्यकता के अनुसार संसार से उतना ही 
अथ और काम ग्रहण किया जाय जिससे आयु के लिए भोग मिल 
जाय और किसी प्राणी की आयु ओर भोगों में कमी उत्पन्न न की 
जाय । परलोक सुधरने का अभिप्राय यही है कि सृष्टि के कारणों 
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का ज्ञान उत्पन्न हो जाय जिससे सृष्टि के कारणों के कारण परमात्म- 
देव का साज्ञात्‌ होकर मोक्ष प्राप्त होजाय । वैदिक धम्मे का यही 
उद्देश्य है। देखना यह है कि यह धर्म वेज्ञानिक है वा नहीं और 
इससे राजनेतिक आवश्यकताएँ पूरी होती हैं वा नहीं ? सृष्टि के 
काय्ये-का रण-भाव की जांच का नाम ही साश्स है। क्या कोड 
विज्ञानवेत्ता इस प्रकार की जांच से उदासीन रह सकता है ? कदापि 
नहीं । राजनीति का परम उद्देश्यअथ ओर काम का ठीक २ बटवारा 
ओर लोगों की रहन-सहन का निर्धारण है । इन दोनों का जैसा 
विद्वद स्पष्टीकरण सामंजस्य और आदश आये धम्म के मोक्ष 
प्रकरण तथा अथ काम सम्बन्धी बटवारे में दिया हुआ है वैसा कहीं 
भी नहीं देख पड़ता । अतः यह धम्म जहां वैज्ञानिक है वहां राज 
नीति की आवश्यकताओं की पर्ति करता है । इस धम्मे का निश्चय 
बेद, स्मृति, वेदानुकूल आप्रोक्त मनुस्म॒ति आदि शास्त्र, सत्पुरुषों का 
आचार जो सनातन अथोत वेद द्वारा परमेश्वर प्रतिपादित कम्से 
ओर अपने आत्मा में प्रिय अथत जिनको आत्मा चाहती है जैसा 
कि सत्थभापण इन चारों स होता है । 


यही धर्म संसार के सम्मुख रकवा जा सकता है और इसी से 
मानव समाज का कल्याण हो सकता है इसीलिय कोई भी विचार- 
शील आदमी इस धम से उदासीन हो ही नहीं सकता । यही कारण 
है कि आरय्यों ने वदों की आज्ञानुसार धमं को बहुत महरव दिया है 
ओर अथ, काम एवं मोक्ष को उसी के अधीन रकक्‍्खा है। वेदों में 
अथ, काम का सामंजस्य करते हुए उपदेश दिया गया है :-- 


वेदाहमेतं पुरुष महान्तमादित्यववण तमसः परस्तात्‌ । 
तमेव विदित्वाइतिमस्त्युमेति नान्‍यः पन्‍था विद्यते5यनाय ।॥। 
ईशावस्यमिदर सब्व यत्किश्न जगत्यां जगत्‌ । 

तेन त्यक्त न भुझीथा मा गरधः कसय स्विद्धनस्‌ । 
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कुब्वन्नेचेह कमोणि जिजीविभेच्छत समाः । 
एवं त्ययि नान्‍्यथेतोस्ति न कम लिप्यते नरे। 


अथोत जो अन्धकार--अज्ञान का नाश करने वाला प्रकाश 
स्वरूप सृष्टि का;कतों परमेश्वर है उसी के जानने से मोक्ष मिलता है 
आर कोई दूसरा माग नहीं है । इस समस्त जगत्‌ में वह हर जगह 
उपस्थित है इसलिये उसने सब को देकर जो तुम्हारे लिये निमश्वित 
किया है उसी पर बसर करो। दूसरों के हक़ों को मत लो। यदि 
सारी आयु इसी प्रकार काय कर॑ते हुए जीने की इच्छा करोगे तो 
निश्चय ही मोक्ष हो जायगा इसके अतिरिक्त और कोई दूसरी सूरत 
नहीं है । उपयुक्त मन्त्रों में दोनों ही बातें बता दी गईं हैं। पहले 
मन्त्र में बतला दिया गया है कि संसार के कारण रूप परमात्मा के 
जानने से मोक्ष हो सकता है और दूसरी सूरत नहीं है और दो 
मन्त्रों में यह बतला दिया गया है कि अपनी यात्रा मात्र के ही 
हिसाब से अथ, काम को ग्रहण करो | इसी से मोक्ष हो सकता है । 
अथोत्‌ अथ, काम और मोक्ष को धमोनुसार ग्रहण करने से मानव 
जीवन, मानव समाज ओर ग्राणिसमूह का कल्याण हो सकता है, 
धअ्रथ के विपरीत आचरण से नहीं | 


मतमतान्तरों के मूलोच्छेद, विज्ञान ओर भौतिक दुष्प्रभावों से 
जन साधारण की रक्षा के लिये उपयुक्त प्रकार के से और वैज्ञा- 
निक-बैदिकधम के खरूप के अधिकाधिक स्पष्टीकरण तथा प्रचार 
की आवश्यकता है | जितना अधिक इसका प्रचार होगा उतना ही 
अधिक मनुष्य समाज का कल्याण होगा । 


ग्रन्तजोतोय विवाह की आवश्यकता 


अ्न्तजातीय विवादों को आयस्य-समाज इसलिये प्रोत्साहित 
करता है कि जन्म की जात-पांत की दीवारों को उनके अगणित 


ही 
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अभिशापों के साथ छिन्न-भिन्न करके वैदिक-वरा व्यवस्था की स्थापना 
'की जाय और समाज को अपनी स्वाभाविक स्थिति में गति करने 
दिया जाय । आय्य-समाज के इस सिद्धान्त का अर्थ विधातक नहीं 
है, जेसा कि आय्य-समाज के विरोधी समभते हैं वरन रचनात्मक 
है। विवाह पर समाज का कल्याण और उसकी खाभाविकता बहुत 
'कुछ आश्रित है। विवाह का मुख्यतम उदृश्य समाज को उत्तम 
सनन्‍्तान देना है। इसके लिए आवश्यक है कि योग्य लड़के और 
लड़कियों में विवाह हो जिनमें गुण, कम और स्वभाव इत्यादि की 
समता हो तथा वे उत्तम कुलों के हों। यह सम्भव है जब विवाद 
का क्षेत्र विस्तृत हो और समाज का विकास गुण कम, खभाव पर 
आश्रित ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शुद्रों के विभाजन पर हो, जन्म 
की जात-पांत पर न हो । यही उद्देश्य आय्ये-समाज के 'अन्तजोतीय 
विवाहों का है । 

वत्तमान ब्राह्मण, क्षत्रिय इत्यादि वण जन्म की जात-पांत पर 
आश्रित हैं और इसलिए कृत्रिम हैं। अपने २ वर्णों में विवाह करने 
की प्रवृत्ति से आर्थिक, सामाजिक तथा अन्यान्य कई प्रकार की 
हानियां हो रही हैं । योग्यों का अयोग्यों के साथ विवाह हो रहा है, 
इतना ही नहीं वरन्‌ इस ग्रवृत्ति की वजह स उनका भी विवाह हो 
रहा है जो विवाह के क़तई अधिकारी नहीं हैं । परिणाम यह है कि 
अयोग्य सनन्‍्तानों की, मूर्खों, नपुंसकों बहरों, गूंगों भद्दी सूरत बालों, 
आत्महत्या करने वालों, वेश्याओं, पागलों, चिड़चिड़े खभाव वालों 
और अन्य अपराध करने वालों की संख्या बढ़ रही है । यह तो रहा 
इस समस्या का सामाजिक पहलू | 


जन्म की जात-पांत के कारण विवाह के सछुचित अहम क में एक 
दूसरी कठिनाई सामने आती है। योग्य लड़कों और लड़कियों के संरक्षकों 
को धन लूटने का अमोध अवसर भ्राप्त हो जाता है। कुछ जातियों 
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में लड़कियों की तुलना में लड़कों की संख्या अधिक है, दूसरी 
जातियों में लड़कियों की संख्या अधिक है। इस प्रकार मांग और 
उसकी पूर्ति का नियम क्रिया में आरहा है इसलिये हम देखते हैं कुछ 
जातियों में (आम तौर पर ऊंची जातियों में) लड़कों के अभिभावक 
लड़कियों के अभिभावकों से इतना अधिक पैसा मांगते हैं कि लड़की 
की शादी ही होना कठिन हो जाती है । दूसरी जातियों में ( आम 
तौर पर नीची जातियों में ) लड़के के अभिभावकों स लड़की के 
अभिभावक पैसा लिया करते हैं | परिणाम यह है कि बड़ी २ उम्र 
के लड़के और लड़कियां बिन ब्याहे बैठे रहते हैं और इस प्रकार 
बैठने के दुष्परिणाम प्रत्यक्ष ही हैं । यह कठिनाई तभी दूर हो सकती 
है जब विवाह का क्षेत्र विस्तृत हो जाय और यह अन्तर्जातीय विवाहों 
से ही हो सकता है । 


एक ही वर में विवाह करने का एक ओर दुष्परिणाम है जिसे 
हम सहज ही नहीं जान सऊते हैं। यह गम्भीर अध्ययन ओर 
सममः का विषय है । वैज्ञानिकों की स्थापना है कि एक ही जाति या 
उपजाति में यदि दीघ काल तक विवाह होते रहें तो एक ही रक्त के 
दौर से सनन्‍्तानों का शरीर और दिमारा का विकास स्थिर हो जाता 
है, उनमें नये रक्त के न आने से नूतनता नहीं आती ओर कालान्तर 
में समाज के विकास का स्रोत कुंठित होकर उसका विनाश हो जाता 
है । यह विषय सम्यक््‌ विचार की अपेक्षा रखता है और अधिक 
विस्तार चाहता है। इस समय हम केवल संकेत ही किये देते हैं । 
इस बात को उन लोगों को विशेष रूप से नोट करना चाहिये जो 
यह कहते हैं कि जब अपने वरण में ही योग्य जोड़ मिल जाय तो 
क्यों अन्य वर में शादी की जाय । 


इन सब बातों को देखते हुए आवश्यक है कि अन्तजोतीय विवाहों 
को अपनाया जाय ओर उनका प्रचार किया जाय । एक बात ओर, 


गृहस्थ-धम्मे [ ९५ 


लड़के लड़कियों की योग्यता, रुचि, गुण, खभाव तथा कुल ही 
अन्तजोतीय-विवाहों में सर्वोपारि होने चाहिए, केवल जन्म की जात- 
पांत को तोड़ने का ही एक मात्र भाव सर्वोपरि नहीं होना चाहिये । 
ऐसा होने से लाभ के बदले हानि ही होगी । साथ ही आय्य-विवाह . 
ऐक्ट की स्पिरिट में ही ये विवाह होने चाहियें सिविल-मेरेज ऐक्ट 
वा उससे मिलते-जुलते ऐक्ट की स्पिरिट में नहीं जो हमें हमारे शास्त्रों 
ओर धम्मे और आदसशों से विमुख करते हैं । 


॥ इति शुभम्‌ | 





